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ग्रकाराक-— 
श्रीराधेशयाम-पुरुतकालय, 
बरेली | 


सर्वाधिकार प्रकाशक के आधीन हैं 


>> ऋचा ऋेंऋऋषऋ ॑ :-->> ) 


५ =... पशिडत रामनारायण पाठक, 
हः श्रीराधे श्याम-प्रेस, 
बरेली । 
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डॉ० राम स्वरूप आर्य बिजनौर 


की स्मृति में सादर भेंट 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 


|. संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


कक 
ऋ दा शाब्त के 
परम सम्मानीय वयोबुद्ध प० राधेश्यामजी कथावाचक ने 
अपनी वाणी और लेखनी के द्वारा हिन्दी साहित्य ओर भारतीय 
'संस्क्ति की जो सेवा की--उसमें उत्तके नाटकों का एक महत्त्वपूष्ठ 
- स्थान रहा 


“नेरा नाटक काल? लिखकर आपने--नाटक-साहित्य 
के लिए की गई सेवाओं का सजीव चित्र उपास्थत कर 
. दिया है। नाटककार के दृष्टिकोण से लिखा गया आपका यह 
आत्मचरित-साहित्यकारों के लिए प्रेरणा का खरोत है। इसमें 
| - सन्देह नहीं कि इस खरोत में आपके अन्तस्तल की ध्वनि पद-पद्‌ 


पर सुनाई देती है । 


FS 
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परिडतजी अपने बाल्यकाल में ही नाटकों की ओर आक्ृष्ट 
हुए थे । न्यू अल्फ्रू ड' कम्पनी में आपको भरती करने की इच्छा 
पिताजी के हृदय में उत्पन्न हुई थी। किन्तु भगवान्‌ का संकल्प 
आपको कथावाचक बना रहा था। आप कथावाचक बने-- 
महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास के समान--अपनी 
रामायण लेकर | कथावाचक के रूप में आपकी सारे देश में 
ख्याति हुई । 


किन्तु अवसर आने पर आपने नाटककार के उत्तरदायित्व 


का भार भी ग्रहण कर ही लिया। न्यू अल्बटे' कम्पनी के - 
“रामायण नाटक” का संशोधन करने के बाद--आपने अपनी | 


बुद्धि का विनियोग इस दिशा में इतनी योग्यता के साथ किया 
कि “न्यू अल्फ्र ड' कम्पनी के रंगमंच पर “वीर अभिमन्यु? ने 
अभूतपूर्वं सफलता प्राप्त की । 


«“ इस से पूर्व रंगमंच पर उदूं चल रही थी, हिन्दी को लाने 


. का साहस किसी में न था। हिन्दी नाटकों का लेखन तो-- 
भारतेन्दु ने आरम्भ कर दिया था--तो भी ऐसे नाटक 


सर्वसाधारण के नेत्रां को सन्तुष्ट न कर सके। 


हिन्दी को रंगमंच पर लाने का श्रेय--बहुत कुछ--नाटक 


प्रदर्शित करने का व्यवसाय करने वाली पारसी कम्पनियों 


ही को है, और उनमें भी “वीर. अभिमन्यु” से पहले इतने 


हिन्दीत्व का कोई नाटक स्टेज पर नहीं आया। 
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वीर अभिमन्यु’ और उसके वाद आपके परिवतन, प्रह्मद, 

[oS . ¢ 
श्रीकृष्णावतार, सरुक्मिणीसंगल, श्रवणकुमार, इेश्वरभक्ति, 

PRC 

द्रौपदी स्वयम्वर, शकुन्तला, महर्षि वाल्मीकि, सती पावती 
आदि ने--दर्शकों का मनोरंजन ही नहीं किया-अपिलु जिसने 
एक बार भी देखा अथवा एक वार भी पढ़ा--वह भारतीय 
आदर्श से प्रभावित हुए विना नहीं रह सका । मानना पड़ेगा 


कि पणिडतजी के शब्दों में ओज है , सम्वादों में चेतना है तथा, 


विचारों में प्रेरणा देने की सामथ्यं है। यह सब इसीलिए हो 
सका है कि पण्डितजी ने जो कुछ लिखा है-वह विषय में डुबकी 
लगाकर--तन्मय होकर लिखा है। इतना ही क्यों-संचालत्त से 
लेकर अभिनय तक--सारी ही योग्यताएं आप में प्रस्फुटित हुई 


[a MN 
हैं । तभी तो लाहौर में एक दिन आप हारमोनियम ले बेठे थे - 


ओऔर लखनऊ में 'परिवतंन? के “शाम्भू दादा! बनकर आप 


` प्रकट हुए थे । 


आपकी नाटककारिता का विलय यदि फिल्मकारिता में हुआ 
होता, और यदि आज आप के तत्त्वावधान में श्रीराम-अष्ण 


के आदर्श चलचित्र सवसाधारण के सम्मुख होते तो-सचसुच 
झआपकी प्रतिभा का अधिक उपयोग हम लोगों के लिये होता । 
आपके “सत्यनारायण? की स्टोरी में सम्बाद ,खूब चमक ही है। 
रामायंण और कृष्णायन के समान र।म-कष्ण के चलचित्र भी 


_ आरतीयता की प्रतिष्ठा. करते--तो कॅसा अच्छा होता ! पर¬ 


अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। 
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चलचित्र के लिए उपयोगी श्रीराम और श्रीकृष्ण सम्बन्धी 
पहले भाग पूर्ण रूपेण आपके पास लिखे तेयार हैं। सुदामा, 
रौर धना भगत की कथायें, 'सुख कहाँ? और 'उद्धार' भी आपके १ 
पास तैयार हैं । कितना सुन्दर हो कि इनका शीघ्र उपयोग हो | 
और पंडितजी के जीवन के शेष दिन छायाचित्रा में फैली हुई 
गन्द्गी को मिटाने में सफल हों। भगवान्‌-पणिडतजी छो 
शतायु करं--जिससे उन के द्वारा देश की यह महान! सेवा' 


भीहो। 
। श्रीआचायपीठ F. 
है ख | राषवाचायं। { 
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मेरा-नाटक-काल 


“ 
२५ नवम्बर सन्‌ १८९० इस्वी, सोमवार की शाभ को 
८ बजे ( इष्ट ३३-४० पर ) घरेली, सोहत्ला बिहारीपुर, गी 


कामारथियान, में मेरा जन्म हुआ था । जिस मकान में जन्म . 


हुआ था-बह छोटा सा-कच्ची दीवारों का-एक खपड़ेल और 
दो छप्परों बाला था मेरे पिता जी ( श्री प० बाँकेलाल जी ) 


को यह मकान उनके नाना द्वारा सिला था--पिता जी की उस 


समय केवल इतनी ही सम्पत्ति थी । 


“इस मकान से पूरब को एक बड़ा महल सा था-“राजा 
चित्रकूट का महल” उसे कहा करते थे। बरेली आने वाली. 


“नाटक कम्पनियाँ' रहने के लिए प्रायः इसी “महल” को किराये 
पर लिया करती थीं--'कम्पनियों” की 'रिहसंले? ( तालीमें ) 


भी इसी 'महल? में प्रायः होती थोंगजिनकी “आवाज? और 


थानों 'की धुने! मेरे पाँव बाले कच्चे मकान में खूब आया 
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करती थीं--और में ( चार-पाँच वर्ष बाला ) बड़े ध्यान और 
चाब से उन्हें सुना करता था । 


- + < 


मेरे पिताजी नाटक प्रेमी तो नहीं थे-पर गाने के शौक्रीन 
जरूर थे, कई रागिनियाँ भी जानते थे-आवाज पाटदार थी— 
खब गाते थे | रामलीला में वे जब चौपाइयाँ गाते थे-तो धूम 
मच जाती थी। उन दिनों चंग बजाकर 'लाबनी? गाने का भी 
बड़ा रिवाज था -पिताजी इस में भौ बड़ी दिलचस्पी लेते थे । 
मैं ऐसे अवसरों पर प्रायः उनके साथ ही रहता था । 


मुझे भी पिताजी ने हारमोनियस और गाना सिखा हीं 
दिया; अपनी आठ वर्ष की अबस्था में--मैंने भी रामलीला में | 
जब चौपाई गाई तो मेरी पाठ खूब ठोकी गई। उस समय के 
बरेली के लीडिंग वकील पण्डित शालग्रामजी ने तत्काल मुझे | 
आशीबाद कें साथ जब १) पुरस्कार दिया तब मेरी खुशी क | 
ठिकाना नहीं था । ; 8 


w) 


Br 


ड, बरेली की जनता में गाने बजाने का शौक़ तो सदा ही रहा 
. ©ध-पिछलीसदीमें तो यह शोक्र बेहद ही था। घर घर में 
i ढोलक बजा करती थी-रामायण गाई जाती थी । ऋण 202 
मङ्गल की कथायें होती थीं; रासलीलाये, रामलीलायें, स्बाँग, ' 

- नाटक, नाच-सुजरे= सभी की तो धूम रहती थो चातुर्मास 

( चौमासे ) में तो खास तौर पर यह रंग--रहता था । ऐसे ही 
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चातावरण में सेने हारमोनियम और गाना सीख ही नहीं 
लिया--डसके नशे में-सरावोर सा होगया :-- 


“रग रग में यहद तपिश जो समाई हुई सी है. समाई हुई सी है । 


यह मय तो पी नहीं है-पिलाई हुई सी है॥ 


ट 8 = 


नाटक कम्पनियों में-वम्बई की. “न्यू अल्फ्रेड' यहाँ बहुत 
' आती थी | शायद हर दूसरे या तीसरे साल आजाती थी। 
कम्पनी बम्बई से जब जलती थी-तो पहला स्टेशन “बरेली” 


` कि भिश्ती मशके बेचकर भी उस कम्पनी के नाटक देखने जाते. 


NF थे । 'अलादीन'-"अलीबाबा? और “चन्द्रावली? नाटक तब. 


खूब चलते थे-इन्हीं के गीत-ग्रली गली लोग गाते 
फिरते थे । 
के दूजे ठसाठस भरे रहते थे । 


लगाव होने का सबसे बड़ा कारण यह था-कि 'बेफ्रिक्र 
जिन्द्गियाँ? थीं, थोड़ी आमदनी ही में पारिवारिक खच पूरे हो 


सादगी थी-सिफ़ एक दाल बनगई और उसके साथ रोही 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
पे FE ० 


ही होता था | बरेली दीचानी थी उस कम्पनी पर । सुना है 
\ 


बिजली तब नहीं थी, गैस के हण्डे भी नहीं थे;--मशालें . 
जला करती थीं, फिर भी चार आने से लेकर तीन रुपये तक. 


उन दिनों 'ललित-कला” से जनता का इतना ज्यादा 


जाया करते थे-बल्कि कुछ बच भी रहता था। भोजन में. 


खाली । जाड़ों में उड़द की दाल, गर्मियों में अरहर की दाल 


[8] § मेरा-नाटक-काल 
है Eoyos जज जफऊफ 


श्रौर बरसात में मूँग की दाल | मसूर और अल्का मसूर, कढ़ी 
और खीर, बड़ी और मेँँगौड़ी तो कभी केभी होती थीं--और 
बह भी कोई महमान आगया तो होती थीं। चावल, अरहर 
की दाल के-साथ होते थे, या खिचड़ी सें। जाड़ों भर तो 
दोपहर को खिचड़ी हीं प्रायः होतो थी--और बह भी उड़द की 
खिलमा । हाँ-घी बड़ा शुद्ध मिलता था--' बनस्पति? का तो 
कोई नाम ही नहीं जानता था। प्रायः घरों में गाय या मेंस 
रहती थीं । उनका दूध, दही, मक्खन, मठा रोज सिला करता 
था-और उसका सब प्रबन्ध घर की बड़ी बूढ़ी ही करती थीं । 
जिस जमाने में एक रुपये का एक मन गेहूँ बिकता था--और 
यह भी चाँदी के सौ रुपयों की बराबर तोल बाले सेरों के मन 
का. उस जमाने में भूसे और खल को कौन पूछता था। गाय भैंस 
खूब पलती थीं-चौके की जूठन भी बहुत होती थी। मुझे 
श्रच्छी तरह याद्‌ है कि मेरी माता रोज मोटी मोटी चार रोटी 
महतरानी को'दिया करती थीं, बह रोटियाँ उसकी बँधी हुई 
थीं--और महीना ? रुपयों में नहीं, पेसों में था, सिफ एक 
आना मदीना दया जाता था । मेहतरानी ही को क्यों? कुत्ते 
को भी तो मोटी मोटी दो रोटियाँ मिला करती थीं--और 
गाय को तो सबसे पहले-'गौग्रास” के नाम से--रोटी जाती थी । 


शाम को घरों में--पूरी या पराठे होते थे, शाक सिफ़ एक 
ही होता था- और बह भी फसल का। यह्‌ नहीं कि बारहा 
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Rot 


मद्दीने आलू ही हो रहे हैं । शाक बड़ा स्वादिष्ट बनाया जाता 


` था। बचे हुए पृरी--पराठे सुबह को रख दिए जाते थे- 


जिन्हें आम के अचार के साथ घरों के बच्चे और स्त्रियाँ कलेऊं 
में खाते थे । “चायः तो मेरे होश संभालने के बहुत दिन बाद 

चली है । उस समथ की चाय थो ताजा ताजा 'मठा'। आटा घरों _ 
की चकिकियों ही में पिसता था, और पानी घर बाले स्वयं कुं ओं 
से भरते थे। हाथ के पम्प तो मेरा बचपन बीत जाने पर चले 
हें । आज जब देखता हूँ कि घरों के नौकर तक-एक दो फलॉग 
चलकर'सब्जी मंडी? से तरकारियां खरीदने-बिना साइकिल के 
नहीं जा सकते, तब मेरी आँखों के आगे वे दिन घूमने लगते हैं | 
जब हम लोग बड़े सवेरे ही कई मील पैदल चलकर जंगल में 
निबटते थे और गंगास्तान करते थे-लौटते समय एक शाक 
होकर घर में घुसते थे । खाली हीथ घर मे लौटकर आना तब 
“मनहूसियत? समझी जाती थी। ज्योंही नया शाक घर में आता 
था - घर की मालिकिनि खुश होजाती थी;-“ओहो ! अज तो _ 
करेले आए हैं !' उसकी इसी खुशी. की आवाज़ पर घर के 
मालिक--यां शाक लाने वाले पारिवारिक व्यक्तिः -फे मन को 
इतनी ज्यादा खुशी होती थी--जितनी आज एक सौ रुपये की 
जिस घर में भर करं भी नहीं होती है। शुद्ध-सादा- सौस्विक- 
प्रेम से बनाया और परोसा हुआ भोजन ही “स्वास्थ्य? का 
दाता होता है। और अच्छा स्वास्थ्य ही--मानसिक शक्ति भी 
बढ़ाता है,-आस्मिक आनन्द भी देता है । अनुभव से यही सिद्ध है 
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. उन्‌ दिनों कौड़ियों का खूब चलन था, एक पैसे की चौंसठ 
कौड़ियाँ आती थीं--हमारी गली के नुक्क़ड़ पर एक सोंठ वाला 
बेठा करता था-हम सब बच्चे उसे “चींटामल” कहा करते थे। 
उसके पा उबले और छिने हुए तथा बिना कटे इए-छोटे छोटे 
आलू भी रहते थे । कौड़ी आलू वह बेचा करता था । यानी 
एक कोड़ी का एक आलू दिया करता था;-सोंठ में डुबाकर । 


` कोई कोई लड़का चोंसठ आलू तक खा लेता था। सेर सवासेर 


वज़न तो होना चाहिए उन आलुओं का। फिर आलापाला 
( कबड्डी का खेल ) खेला करते थे सब बच्चे। में भी करडी 
खबः खेला, हूँ । कैसे 'मस्ती से लबालब? थे वे दिन । 


. हम लोग कभी बीमार हुए हों--उन दिनों--यह स्मरण 
नहीं | यह स्मरण है कि भादों क्वाँर के महीनों में माता जी 
'ठुलसीदल और काली मिच” जुरूर घोट कर पिला दिया करती 
थी --ताकि 'जाड़ा बुखार” न आए । इसी एक बीम/री के अति- 
रिक्त हमने दूसरी बीमारी का नाम उन दिनों सुना ही नहीं। 
और इन-बुखार थाली-बीमारियों की चिकित्सा भी बड़ी सस्ती 
थी ) बिहारीपुर की बजरिया में 'इकीम शालग्राम” बैठा करते 
थे-बह दो पैसे का नुस्खा लिखकर दिया करते थे-जिसमें एक 


पैसे ९ 
पंसे का कोई अक्क होता था-और एक पैसे का श्वत । उपवास . 


जुरूर कराते थे | बुखार टूटे पर एक दिन केवल मूँग की 
_ काक ` का पानी मिलता था, जो 'पश्य कहलाता था | 
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आज देखता हूँ- हकीम और डाक्टरों की दूकानें गली गलो 
में हैं; बड़े बाज़ार में एक पूरी लाइन-“मंर्ड/-इन्हीं मेहबानों की 
है, उधर घर घर बीमारियों वी प्रधानता है । 'डायविटीज़”, 'ब्लड 
प्रेशर! जैसी बीमारियों के नाम तो मैने अपनी जवानी में भी 


` नहीं सुने थे। आज तो “मन्दाग्नि” 'बायगोला'-“सिरदद?- 


'संग्रहणी'-'बबासीर? आदि सभी राक्षसी. र राक्षस मानो 
मनुष्य के सिर पर चढ़ बेठे हैर उनके उतारने के लिए 
“आयु दिकः, 'यूनानी', 'ऐलोपेथी! ही नहीं--'बिजली क 
इलाज?, “पानी का इलाज” “ट्टी की पट्टी का इलाज), ओर .न 
जाने क्या क्या 'इलाज” बाजार मं खरीदा जाता हैं। 


मैं तो इन बीमारियों और इन बीमारियों के कारण ब 
हुए [चिकित्सकों वाले 'बातावरण' के भीतर यही समभझता ओर 


मानता हँ--कि भोजन की सादगी ऑर शुद्धता नहीं रही, 
बेफक्री भी नहीं रही । मनुष्य ने मर्यादा भी छोड़ दी और 
(बिल्ञाप्ती! बन गया,--न चरित्र-निर्माण रहा न चरित्र-बल-- 
इस प्रकार बहके हुए मानव-सधाज पर जो भी “आफ त! आए 


बह थोड़ी है । 
नेतागण कहते हैं कि-“रिहाइश का स्टेणडड (8४24270) 
बढ़ाओ / स्टेण्डर्ड बढ़ाने का मतलब है आवश्यकताओं कां 


बढ़ाना-स्रब तरह तरह के भोजनों से सजी हुई “मेज? पर 
खाना खाओ, खब अच्छे अच्छे सूरों ( पोशाकों ) से अपने 
लिए सुसज्जित करो। 'खूब [वश(सकाय भवनों को बनाकर 


रहो । में कहता है- भाइ, रिहाइश का स्ट्एडड” बढ़ाकर “फ्रांस, 


_ 
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ब्लेड? आदि पश्चिमीय देश आज तक 'शान्ति? हासिल नहीं 
कर सके हैं । इस देवी सम्पत्ति के उन्हें दशन तक नहीं प्राप्त 


` इएहें.। और भारत ने (--भारत ने तो सदैव इस स्वर्गीय 
` आनन्द को अपनाया है और इस कारण सदा सुखी भः रहा है । 


बह तो इस 'पथ” पर चला है - 
“सत्संगः? परमो लाभ: `संतोषं’ परमं धनम्‌ । 
विचारः? परमं ज्ञानं, शमश्च? परमं सुखम्‌ ॥ 
'रिहाइश का स्टैण्डडं' बढ़ाने की सलाह देने वाले महानु- 
भावों के आगे और भी एक बात रखता हूँ--बह यह कि-- 
आमदनी भी तो गरीब लोगों की बढ़ाइए । उन्हें 'रोज़ी? भी तो 
दीजिए। रोजी” नहीं मिलने ही के कारण “रोजा? बढ़ रहा है । 
इसका उत्तर यदि “अस्पष्ट! है तो--मेरा निवेदन हे कि ऐसी 


_ हालत में 'शान्ति’ कहीं है-तो सन्‌ १८९७ ईस्वी की रिद्वायश । 


ही के स्टैण्डड ( ४४३११870 ) में है--जिसकी एक हल्की-सी 
भाँकी मैंने यहां दिखाई है । 


अर 
अब में अपनी ट्रोन को फिर 'मेन लाइन” पर लाता हूँ 


आगे 'ब्राँच लाइन” प्रर तब जाऊँगा-जब कोई 'जङ्कशान 


स्टेशन! आएगा । हाँ--तो मेरे पिताजी की दृष्टि “न्यू अ्ल्फ्रेड! . 


पर पहुँच ही गइ। यह खयाल भी पैदा हो ही गया कि 
हि. ० 

राधेश्याम” को इस नाटक कम्पनी में भरती करादूँ। किसी न 
किसी प्रकार वे एक दिन उसी “राजा चित्रकूट के महल में? 
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` कम्पनी के रिह्सेल के समय--मुभे साथ लेकर पहुँच ही 
गए । कम्पनी के डायरेक्टर को मेरा गाना सुनवाया, चे खुश 
हुए--फ़र्माया--“रखलेंगे इसे कम्पनी में??--“रात को थिएटर 
पर आइए ।” खुशी खुशी हम दोनों रात को थिएटर पर गए, 
"स्पेशल कलास? में बेठाले गए, 'चन्द्रावलीः नाटक था, मैंने 
' पनी जिन्दगी में पहली बार “नाटक? देखा । एक गाना मुभे 
| बहुत ही पसन्द आया--“दही वाली का: तौर दिखाना”। उस 
रात को में जब घर पर आया तो सोने के बाद- स्वप्न में भी-- 
`. नाटकही देखता रहा। अगले दिन--देर में सोकर उठने के 
कारण --रिहसल में तो हम न जासके--शत को “थिएटर पर 
गए और “अलाउद्दीन” खेल देखा। कम्पनी के डायरेक्टर 
( सोराबज्ञी फ्रामजी ओग्रा) ने पिताजी से कहा--“कम्पनी 
ˆ जब किसी लड़के को भरती करता है-तो उसके पिता से एक 
“एग्रीमेंट? पर हस्ताक्षर करातो है-कल रिहदर्षेल के समय आइए 
तो हम "एग्रीमेंट? देदेंगे--कम्पनी ने. बह छपवा रक्खा है।” 
पिताजी बह 'प्रिणटेड एग्रीमेंट? दूसरे दिन ले आए- बह 
अंग्रेजी में था-पिताजी अंग्रेजी भाषा पढ़े नहीं थे-रात को 
“अलीबाबा? नाटक देखने जब हम गए--तो पिताजी ने कम्पनी 
के डायरेक्टर से कहा--“एग्रीमेंट को अच्छी तरह समझ लू'-- 
तब आपके पास आकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कह गा ।” 
हमारी 'गली कामारथियान? हमारे पिताजी के नाना 
“श्रीप० मूलचन्दजी “कामारथी” के नाग पर है। बे पेदल अपने | 


Re - न = “+ 
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दल के साथ-हरिद्वार जाकर 'काँबर? में गंगाजल लाया करते 
4 और फिर उसी तरह पेंदल जाकर 'वेद्यनाथ धाम? में 
ति > Lo I, 

भगवान वेद्यनाथ की मूतिं पर चढ़ाया करते थे। साग की 


~ ~ ~ 


, बस्तियों में उन्हें जो दक्षिणा मिलती थी- बहो उनकी जीविका 


थी । उनके तीन पुत्र थे और सात पुत्रियाँ। उनकी एक पुत्री 


` "श्रीमती कोकिला देवी? थीं जो मेरी दादी थीं। सभी दामादों 


को उन्होंने एक एक मकान दिया था । मेरे मकान से क़रीब 
ही उनके एक दूसरे दामाद रहते थे-“श्री प०गंगारामजी महाराज' 
हरारे मकान की तरह-उन्हें भी एक छप्पर खपड़ेल वाला 
मकान दिया गया था। गंगारामजी के केवल एक पुत्री थी 
“श्रीरुक्मिणी वीवी'--जो 'बाल विधवा' थीं, बड़ी तपस्विनी, 
बड़ी हरिभक्ता, बड़ी आचरण की ऊँची--'मीराबाई' जैसी । 
ऋपने मकान को उन्होंने एक मन्दिर बना लिया था। जो अब 
तक. है। मेरे पिता ( अपने मौसेरे भाई ) को, और मेरी माता 
( श्रीमती रामप्यारी देवी ) को उन्हीं रुक्मिणी बीबी ने अपने 


मन्दिर वाले मकान में--पूजा सेवा करने के लिए रख लिया ' 
था | श्रपना निज़ी छुप्पर- खपड़ेल वाला मकान तब>-मेरे 
गाने बजाने का 'रियाज्' करने वाला ऋण होगया था । 


~+. 


~ RDS RR MTSE HR DR 


Pe 


बीबी रुकिमणी नित्य दिन के दो बजे अपने मन्दिर में स्त्रियों : 
के समूह में-तुलक्षी रामायण की कथा कहा करती थीं, में उस | 


'कथ।? में हारमोनियम बजाकर चौंपाश्याँ गाया-करता था । 
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बीबी रुक्मिणी को जब यह मालूम हुआ कि लल्ल? ( मेरा 
` ५ बचपन का-प्यार का नाम "लल्लू? भी था ) थिएटर कम्पनी में 
। b भरती हो रहा है तो वे मेरे पिता पर गरज उठीं--“यह कया 
' नर्थ कर रहे-हो ? इसे 'कथा बाँचने बाला? बनाओ;--नाटक 
` का ऐक्टर नहीं ।” मेरे पिता उनकी बात काट न सके। बड़ों 
` कीबातकाटनाया जवाब देना उन दिनों बुरा कमका जाता 
| था, आज्ञा ज्यों की त्यों मान लेना ही “अदब” था । उसी 'अद्‌ब? 
] 


के पालने में वे उनके आगे कुक गये--तपस्विनी की जय हुई । 
` अगले दिन पिताजी-मुझे साथ लेकर चंदौसी ( बरेली 
के समीप एक बड़ी मंडी ) चले गए-जहाँ उनके एक मित्र 
आहढ़ती थे । वहाँ एक मास पिताजी ने “रुक्मिणी मंगल? की 
कथा कही । कथा के “गीत” में गाता था--और “अथ? पिताजी 
किया करते थे । बरेली तब लौटे जब “न्यू अल््रे ड' बरेली से 
चली गई थी । 


मेरे शरीर की अवस्था उन दिनों लगभग आठ वषं की थी। 
हिन्दी मतलब लायक़ पढ़ ही चुका था, पढ़ी तो. उतनी उदू भी 
थी । पिताजी ऋभी कभी 'भजन' आदि बनाने. करी कबिता भी 
किया करते थे,--'लावनी गानेवालों? को शायर, का चश्का होता. 
ही है । सेरी तबियत भी उधर रूजू हुई । सबसे पहला गीत मेंने- 
'दृह्दी बाली का तौर दिखाना” के वज़न पर बनाया-“करो कृपा 
शुरू महाराज? । _ 
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न्य अल्फ ड' के गाने बरेली के सभी गायक गाया करते थे । 


मैंने उनसे सुन सुन कर-वे सब “तजे? याद करलीं। कम्पनी 


अपने नाटकों के गाने”! छुपवाकर बेचा करती थी, उसकी 
क्रिताबें भी मैंने इधर उघर से लेकर इकट्ठी कर लीं । “नाटक के 
गानों की तर्ज? पर उपदेशप्रद या श्रीराम, श्रीकृष्ण-संबंधी 
बोल बना बनाकर गाने का मेराःशौक्र अब बढ़ा: और चढ़ता 
ही गया । ऐसे गाने “श्रीराघेश्याम-विलास! ओर 'श्रीराधेश्यास 
कीतन? नामबाली मेरी पुस्तकों में पाठक देख और पढ़ सकते 
हैं। मेरी रामायण ( राधेश्याम रामायण ) में भी ऐसे गानों की 
कमी नहीं दे । आगे चलकर तो में खुद ही “तजे? बनाने ल्लगा-- 
जिसके लिंखने की यह्‌ जगह नहीं । “न्य अंल्फ्रेड' के 'भंगड़ 
खाने! ( रंगमङच ) पर मैंने तीनं दिन तक चन्द्रावली” 


“अलाउद्दीन! - अल्ीवाबा” देखकर ऐसी भाँग पी--जिसका नशा 
न उतरा, न उतरा; आजतक न उतरा । 


अगले साल- आगरे की एक कम्पनी मुंशी नजीर के नाटक 


'शकुन्तला'आदि-खेलने बरेज्ली आई-मेंनें बहतेरा पिताजी 
से कहा-पर वे मुझे उसका नाटक दिखाने ले ही न गए। 
उसके बाद फ़िर 'न्यू अल्फ़ ड? आई--'दिल फ़रोश” लेकर--पर 
मैं तो उन दिलों? पितांजी के साथ--अनूपशहर और डिबाई 
हि जिला चुलन्द्शहरः ) में 'रुक्मिणी-मंगल की कथाओं! में फंसा. 


हुआ था--“चाव” दिल का दिल ही में रह गया। 
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इधर बरेली के-नाटक प्रेमियों की-खिचड़ी बाली पतीली 


= 


आखिर ' उतरल ही पड़ी-किन्हीं 'औलादअली' नाम के 


मुसलमान भाई ने एक कम्पनी बनाकर खड़ी करदी, उनका. 


'गुलरूजरीना? खब ही चला । तारीफ़ सुनते सुनते पिताजी भी 
जब श्रपने को न रोक सके-तो मेरे आग्रह पर “चार आने 
वाजे दुजे के दो टिकट खरीद कर एक रात गए ही। उस 
कम्पनी के ऐक्टरों ने ऐसे छाती तोड़. गाने गाए-जो उसके 
बाद--सुत्तने को बहुत ही कम मिले । गानों ही की प्रधानता थी 
इस कम्पनी .में;-सीन-सीनरी-न्य अल्फ्रे जैसी कहाँ ज 
रंगमंच का प्रबन्ध वैसा ।-'बन्स मोर? खूब होती थी-एक 
एक याना चार चार पाँच पाँच दफ़ें चलता था । खेल सुबह के 
चार बजे के लगभग खत्म होता था। 


न्दं की अपेक्ता- मुसलमान भाई-उत दिनों “नाटक? 
के ज्यादा शौकीन थे। कम्पनियों के मालिक और ऐक्टर 
तथा राइटर भी प्रायः मुसलमान ही-थे। खेल भी खालिस "उदू! 
में होते थे । 'इश्क़ और हुस्न? ही को भरमार रहती थी-- 
बातचीत में भी क्राफ़ियों की बहुतायत थी जैसे-“अम्माजान, 


मेहर्बान, द्रदान? आदि आदि । गानों के बोल भी ऐसे ही 


थे--“जानी, लासानी, नूरानी सुरतियाँ' आदि । लेखकों में सुशी 


मुराद, सुःशी अहसन, सुशी नजीर आदि थे। हिन्दुओं का 


ध्यान नाटक कम्पनियाँ बनाने की अपेक्ता--रासलीला, रामलीला 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


50 


me श ™™\V9™ 2 > £+ PR 5 {7 es १ क. 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri t . 


[४] t & मेरा-नाटक-काल 

SFFFRBSFNERER 
मण्डलियाँ बनाने और उसकी लीलायें दिखाने की पोर अधिक 
था | अल्वत्ता स्वाँग बालों ने बीच की रास्ता पकड़ी थी, उनकी 
ऐसी पार्टियाँ भी थीं- जिनमें हिन्दू और मुसलमान दोनों का 
समावेश था। असल में तो-हिन्दी उदे का और हिन्दू- 
मुसलमान का सबाल भी तब देश में-खांस तोर पर हमारी 
बरेली में - नहीं था | एक दूसरे के ठुख-सुख में दोनों शरीक 
8 होते थे और मदद करते थे । बरेली के मोहरम मशहूर थे-- 
हम सब बच्चे आजादी के साथ उन्हें देखने जाया करते थे-- 
कर्बला तक जाया करते थे । दौलतमन्द हिन्दू ताजियों के जुलूस 
में जलेवियाँ बॅटवाते थे । शबेतों की प्याउऐं लगाते थे। इसी 
तरह हिन्दुओं की होली में मुसलमान रङ्ग डलबा लेते थे- 
होली मिलने भी आया करते थे । बड़ा अच्छा व्यवहार था-- 
परस्पर । हमारी 'कामारथी' गली में एक मुसलमान 'घूरन दर्जी 
रहता था-मैं उसे 'मामा? कहता था--उसकी बीबी को-- 


'मुमानी” कहता था । एक रोज़ मेरी पतंग उनके लड़के ने 
“तोड़ली' । में दौड़ा हुआ “मुमानी? के पास गया | 'मुसानी? ने 
अपने लड़के को ऐसे जबदेस्त अल्फाज में डाँट बताई कि उसने 
मेरे पाँव पकड़ कर मुझसे माफ़ी म गी--और मेरी पतंग -मय : | 
5 मा { 
डोर के-सहष मुझे देदी । हः 
अजी हिन्दू होकर भी-कुछ तज्ञें सीखने के लिए, | 
कि जखीरा के उस्ताद 'राहत अली” के मकान पर में 
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अक्सर गया हँ--और उन्हों ने अपने पुत्र ही की भांति 
गुभसे स्नेह का व्यवहार किया है तथा हारमोनियम 
सिखाया है । यों तो में अधिकञर श्री प० बहादुरलाल ( ब्रह्मपुरी 
बरेली निवासी) से हारमोनियम सोखने जाता रहा हैँ । 
पिताजी ऐसे प्रत्प्रेक अवसर पर मेरे साथ ही'रहे हें। वह 
सिंगल रीड का ३५) चाला छोटा सा “मोहून फ़्लूट” हारमो नियम 
वे ही अपनी बगल में दबाकर लेजाते और लाते थे। कितनी 
लगन और धुन थी इस बात की मेरे पिता में--कि मेर। 
'राधेश्याम” हारमोनियस बजाकर, गाकर 'रुक्मिणी-मंगाल' की 
कथायें शानदार कहे | अपने पूरे २४ घण्टे-उन्होंने मेरे ही 
लिए दे रक्खे थे | और अनका यह्‌ क्रम बरसों तक चला है ।-- 
आज मेरा सिर ही नहीं-मन ओऔर-आत्मा तक उन्हें शत शत 
प्रणाम कर रहा है। पाठक, क्षमा करे--प्रसंग बश ही मुझे फिर 
शाखा! में आना पड़ा हे । 

अपनी जवानी में मैने जब “हिन्दू -मुसल्मान' की लड़ाई 


' देखी तो बहुत ही दुःख हुआ। खयाल आया कि यह सब 


पालिटिक्स ( ?0।।६।०5 ) का परिणाम है। डायन राजनीति 
ने हिन्दू-मुसल्मान को लड़ा दिया | इण्डिया को दो भागों में 
विभक्त कर दिया । न जाने--चक्कर खाकर--कब बह समय 


| ` आएगा--जब. एक दूसरे को--अपना समभेगा-मानव-- 


मानब को मानेगा । 
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इस अध्यः्य में अपनो १२-१३ वर्ष की अकस्था से | 


५९-२० वषःकी अबस्था तक की याददारते लिखता हूँ; सन्‌ 
१९०२-३ से लेकर सन्‌ १९०९-१० तक की । 


स'धी सादी भाषा में कबिता में करने लगा था-कथा भी. 
कहने लगा था-सुरीली आवाज, शरीर का सुन्दर दिखाव, | 


ताक़त और उमंग से भरी हुई अबस्था, प्रत्येक बात को सी खने- 


अपने में भर लेने--का चाव,-पिताजी की तपभ्या मानो _ 


सफल कर रहा था। 


पिताजी अब ऐसे: प्रोग्राम बनाते थे कि-किसी एक शहर में 
किराये का मक्रान लेकर रहें--और कई कथाये वहाँ कहें | इसी 
| | मुझे आगरा एक वष से भी अधिक रहना पड़ा था।. 


न 7 


|| 
| 
} 
| 


~ 


१३4 वष की अवस्था से लेकर शायद १४७॥ वर्ष की अवस्था | 
तक | मेरा विवाह भी तो वहीं-अछनेरा के पास--राइत्रा' | 
ग्राम में हुआ, तब मे १३ वष का'था--और भेरी स्री ११ बर्ष | 
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की | में यह भी नहीं जानता था कि 'विवाह? क्यों होता है! 
कुछ ऐसा समभा कि मेरी “माताजी” दोनों समय भोजन बनाती 
हैं-उनकी सद्द को एक “बहू? चाहिए । 

मेरे साले (स्वर्गीय प० रामशरण शर्मा ) यजमान्न-वुत्ति 
{कया करते थे । जिला मुरादाबाद, बरेली और जिला बरेली के 
कई क़रबों तक में उनकी यजमानी थी । गुरूजी के रूप में-वर्ष 
में एक बार चे यजसानों के यहाँ अवश्य जाया करते थे-- 
ओर साल भर का धरा' हुआ- दान-पुण्य का साम्मान त्तथा _ 
दक्षिणा लाया कर॑ते थे पिताजी से उन्होंने जब्र सम्बन्ध जोड़ 
लिया, तो अपने यजमानों के यहाँ आसानी से वे 'कथा? भी 
पक्की कर देते थे-- इस तरह यह्‌ जुड़ा हुआ सम्बन्ध डस समय 
सुदृढ़ हो गया--जिस समय-बहाँ मेरा विघाह हुआ । मेरे 
श्वसुर और सास तब संसार में नहीं थे । 

हमारे पीछे बरेली में फिर “न्यू अल्पे ड? आई और अपना 
“भूलमुलयाँ? खेल लाई । मुझे हसरत सी रह गई कि में .उसे 
नहीं देख पाया, गाने उसके भी ख़ब चते-पर ड्रामा था 
“द्लिफ़रोशः-के टाइप ही का, 'सुंशी अहसन?-का। 
बरेली में बाबू रामस्वरूप खन्नी नाम के एक वकील थे, मेरे 
पिता के मित्र थे। किसी सुक़दभे में परमादरणीय श्रीसोतीलालजी 
नेहरू, बरेली आए थे-उन्हों ने श्रीरासस्वरूप चकील से कहा 


_ कि-“एक अच्छे कण्ठवाले-तुलसी समायण की कथा 


कहने वाले--की उन्हें आवश्यकता है । उनकी धमंपस्ती (श्रीसत्ती | 


n 
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स्वरूपरानी नेहरू ) बीमार हैं, डाक्टर ने उनके मनोरंजन के 
लिए यह बतलाया है।” श्री रामस्वरूप जी ने हमारी सिफारिश 
फरदी, हम ( पिता पुत्र ) आनन्द्भवन, इलाहाबाद गए और 
एक मास से भी कुछ अधिक दिनों तक वहाँ रहे | महामान्य 
श्रीजवाहरलालजी नेहरू भी तब वहीं थे। वें अवस्था में एक 
वर्ष मुझसे बड़े हैं । उनसे मुझे एक'तुलसी रामायण'श्री रामेश्वर 
भट्ट की टीका की 'निणंयसागरी” मिली थी, जो अबतक मेने 
आदर के साथ रख छोड़ी है। विश्वविख्यात श्रीविजयलद्भी 
परिडत तब बालिका थीं, “नन्ही बीबी? उन्हें कहते थे; उन्हें मेरा 
एक गाना बहुत पसन्द था-“अपार तेरी माया, माया है तेरी 


ट ए [aS ~ 
अपार” ( नाटक की तज पर बना हुआ--'निसार तेरे नसनरे, . 


नाज़ो अदा पर निसार? ) 
श्रीनन्ही बीबी की फ़र्माइश पर -कथा के बाद्‌-यह 


गाना मुझे रोज़ गाना पड़ता था । श्रीमोतीलालजी नेहरू 


नाटक देखने के भी बड़े प्रेमी थे । 'महबूब? की नाटक कम्पनी 
“कारोनेशन! तब इलाहाबाद आगई थी) अपने परिवार. के 
अधिकाँश व्यक्तियों के साथ वे जब नाटक देखने जाते थे तो 
हमें (पिता पुत्र को ) भी ले जाते थे । “महवूब! स्वयं 
नाचता बहुत अच्छा था । नाटक उसके भी 'औलाद अली? की 
कक कम्पनी की भाँति ही होते थे--पर पोशाक और सीनरी 
जुबली कम्पनी से कहीं अच्छी थी । स्टेज की व्यवस्था भी कुछ 
ठीक थी | उनका “कनक तारा! नाटक मुझे अधिक पसन्द आया । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


CS CPS. FR PRIS EE DY 


" 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सेरा-नाटक-काल छै RS 
Rl SES RI 


यह सब जिक्र में इसलिए कर रहा हूँ कि जिस“नाटक*संसार” . 


सें. मुझे जाना .था-चह “संसार? इस तरह “बरियायी” मुझे 


अपनी ओर खींच रहा था । इधर पिताजी ने सुमे 
सम्पूण 'तुलसी--रामायण' टीका सहित पड़ा दी-तो 
“रासचरित्र-सस्बन्धी' और कई म्रन्थ पढ़ने का मेरा 
चाव बढ़ा। “रक्मिणी-मंगल? की कथायें कहने के कारण 
“श्रीकृष्णच रित्रः-सम्बन्धी साहित्य के अध्ययन की इच्छा भी 
बलवती हुईँ। आखिर बम्बई के 'वेङ्कटेश्‍वर प्रेस? से मैंने ऐसी 
कुछ किताबें मॅगाईँ-और अपनी अलमारी सजाई । किताबों 
के साथ साथ उनके यहाँ का “सूचीपत्रर भी आथा, उसमें 
“श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार” ( साप्ताहिक ) का बिज्ञापन भी था; 
जलै उस पत्र का '्राइक? सी बन गया। घम्बइ के साप्ताहिक 
पत्र का ग्राहक घनने के चाद- कलकत्ते के “हिन्दी बङ्कवासी' 
६ साप्ताहिक ) का भी आहक बना। 

अखबार पढ़ने का शोक्त ज्यों ही बढ़ा-“उदू' का “रीहिलखंड 
गज़ट? जो बरेली ही से निकलता था-उसे भी खरीदकर पढ़ने 
ज्ञगा । धीरे धीरे प्राचीन और सामयिक-हिन्दी-छ्दूँ का साहित्य 
पढ़ने का शौक खूब बढ़ चला। तब तो कल॒कत्ता, पटना, काशी 


लखनऊ, लाहौंर की सेकड़ों पुस्तकें खरीदकर अपनी कई अल्सा- 
' यां भर लीं । खूब पढ़ता था, दूसरों को भी पढ़ने को देता था। 


लेखकों में इनका मुकपर ज्यादा प्रभाब था-श्री महानीरप्रसाद 
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» द्रेबकीनन्दन खत्री, श्रीगोपालराम गहमरी, श्रीमाधवराव सम्र, 

अक्रब॒र इलाहाबादी, चकव॑स्त-लखनवी, उफ़क़ लखनवी, शोला 

अल्ञीगढ़ो, शिवत्रतलाल _वर्मन, लाहौरी, ख्वाजा हसननिजासी, 


हली, और श्रीलज्जाराम मेहता वूं दी निवासी आदि । 


हिन्दी-उदू के मासिक, साप्ताहिक और दैनिक पत्र तो आगे 
फिर मेरे नाम पचास से भी अधिक-आने लगे थे | बरेली शहर 
भर की कहना तो शायद अतिशयोक्ति होगी--पर- यह निश्चय 
है कि बिहारीपुर में मेरी 'डाक” सब से ज्यादा आया करती थी । 
मुझे इन पत्रों से अधिक प्रेम था =मासिकों में सरस्वती, कमला, 
देवनागर, जासूस, जमाना । साप्ताहिकों मेंहिन्दी बंगवासी, 
आनन्द हिन्दी केसरी, श्री वक्टेश्वर समाचार, अभ्युदय और 


तफ़रोह । देनिकों में-भारत-मित्र ( कलकत्ता) और 
आफ़्तात ( देहली )। क 


~ 


में साल डेढ़ साल तक रहा हूँ। लखनऊ में तो शायद्‌ दो 
साल रहा हूँ । | 
लखनऊ सिटी स्टेशन के तत्कालीन मालबाबू चौवे सीताराम 
मेरी कथा के बड़े प्रेमी थे, उनके मालगोदाम में एक नाटक कम्पनी 
के 'पास' आगए, मैं 'पास” लेकर उस कम्पनी में नाटक देखने 
गया, यह्‌ कम्पी थी -'मेहरजी? की "रिपन? कम्पनी । 
स्टेज और नाटक मुझे ज्यादा भाया। 


४ मु 
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से मेरा “परिचय? भी अच्छे iT तेवो यः 
थे—में इस कम्पनी में रह जाऊं LE 
लगू गा और “नाटक लेखक' भी बन जाऊँगा। पर में तो अपने 
पिताजी के सुदृढ़ सिदान्त में बंधा हुआ था,- “कथा ही कहनी 
है? । यहाँ तक कि में तब "कथा? और “वाचक? दोनों वाक्य 
मिलाकर-अपने नाम के आगे 'कथावाचक? लिखने लगा था। 
फिर भी “मेहरजी' शिष्ट और सभ्य व्यक्ति थे, उनसे मेरी खासी 
मुलाक़ात हो गई। उन्हीं से मालूम हुआ कि बम्त्रई में पारसियों 
की कई नाटक कम्पनियाँ हैं । पारसी भाई इस लाइन में 
काफ़ी तरक़क़ी कर रहे हैं । “वालीदाला विक्टोरिया थिए।ट्रकल 
कम्पनी? "सत्यवादी हरिश्चन्द्र’ के. बाद-“रामायण? नाटक खेलने 
को है। इन नाटकों के लेखक काशी के “सुशी विन।यक-प्रसाद 
तालिब’ हैं--जिनकी भाषा हिन्दो-उदू मिश्रित नाटकीय है |” 
मुझे यह समाचार सुनकर हषे हुआ । यह भी सुना कि 'पारसी 
थिएद्किल कम्पनी” नाम की एक और कम्पनी-का भी बम्बई में | 


बड़ा नाम है। बम्बई में पहले 'अल्मर ड? नाम # एक ही कम्पनी 


~ ~ RQ 
थी--फिर साभीदारों के कारण दो कम्पनी बनगई-एक का 
नाम है--'पारसी अल्मरे ड' दूसरी का 'न्यू अल्फ्रेङ' । “पारसी | 
अल्फ्रोड” को 'काबसजी खटाऊ' चला रहे हैं-और 


` “न्यू अलफ ड'के मालिक हैं 'माणिकजी जीवन जी मास्टर? । 
¬ “मेहरजी” अपनी कम्पनी में प्राय: अपने ही नाटक खेला | 
करते थे, 'कामिक पाटे स्वयं ही किया करते थे--उनकी कम्पनी ने 
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`. एक दिन 'खन का खून? ( हेमलेट:) नाटक भी खेला-जो मेने | 


देखा-तो मुझे बहुत ही पसन्द आया 


इनके नाटक देस्क देखकर वार बार झुमे यह खयाल सो 


| आया कि--यह नाटक बाले मारतेन्डु के “मारत ढुदंशा' और 


'नील देवी? जैसे नाटक क्यों नहीं खेलते ? फिर यह भी खयाल 
आया कि वे नाटक शायद 'तीन अझ्लों” के नहीं हैं, छोटे हैं, 
इसलिए नहीं खेले जाते | वास्तव में तो- आगे चलकर मैने 
-समभा कि शुद्ध हिन्दी के नाटक खेलने का रिवाज ही--उस 


` समय की पेशेवर नाटक कम्पनियों में नहीं था। ऐसे € हिन्दी | 


के ) नाटक. तो :क्बों? ही. की चीज़ रहे | 


नाटक का प्रेम मुझमें बढ़ तो रहा ही था--एक नाटक 
लिखना शुरू भी कर ही दिया । श्रीलञ्जाराम मेहता के उपन्यास 
भआदश दम्पति” के आधार पर | पर--स्टेज का ज्ञान नहीं था, 
सीना की तर्तीब जानता नहीं था--लिखकर भी न लिख सका । 


इ में जब में कथाएँ कह रहा था--तो बरेली में फिर 
“न्यू अल्फ्र ड? आई--और इस बार उसने अपना नया नाटक 
“खूक्सूरत बला” जनता के सामने पेश किया । कम्पनी. के इस 


SISSIES SERENE OE USCIS 777" 


FR 


नाटक को शत प्रतिशत व्यक्तियों ने पतन्द्‌ किया। बरेली आने | 
पर मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ कि में उन दिनों बरेली क्‍यों | 


नहीं था !-होता तो जरूर देखता । 
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ध्ञाटक कब्पनिरों? की अब घाढ़े सी आने लगी थी; डस 

खाढ़ में एक खास बात थी--सब कम्पनियाँ अपना अपना नाम 
“अँग्रेजी? का रखती थीं--और कहीं की भी कम्पनी क्‍यों न हो- 
चाम. के अन्त में “आफ़ बस्बई” ( बम्बई की / जुरूर लगाती 
थीं । “बम्बई? के नास, से उन कम्पनियों के मालिक यह समभते' 
ओ कि 'हमारी शान बढ़ जाती है? । यह तो सही ही है कि नाटक 
के सांथ बम्बई का नाम देश भर में फैलाने वाली कम्पनियों में 
तव “न्यू अल्फे ड! और “पारसी अलर ड? प्रमुख थीं । 


चरसाती बाढ़ की तरह बढ़ने वाली-शहर शहर की नाटक 
कम्पनियाँ--बस्बई ही की नाटक कम्पनियों के नाटक--'चोरी? 
से खेला करता थीं। एक्टर एक-दो अच्छे होते थे-बस। 
कुछ कमा खा लेती थों। ऐसी किसी करूपनी 'एम्पायर या 


“एडवर्ड में-कम्पनी का नाम तो अब ठीक याद नहीं आता- 


बरेली ही में- मैंने “खूबसूरत बला” देखा | यही पहला नाटक 
था - जिसे देखकर में उसमें बह सा गया | फिर एक दिन उसी 


_ कम्पनी में जाकर यह नाटक देखा । दो बार देखकर भी जी 


नहीं भरा। ट्रेजडी और कामडी-तस्वीर के दोनों रुख सुन्दर, 


` जमे हए और जचे हुए मैंने इस नाटक में पाए। भाषा भी उनके 
` अनुकूल पाई । ट्र जडी में ट्रे जडी की,कामडी में कामडी की। 
` मालूम हुआ कि इसके लेखक हैं-- (4 आशा हश्र कश्मीरी' और 


डायरेक्टर हैं सोराबजी ओग्र?। इन दोनों ही व्यक्तियों पर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


48: 


_ पा ET 7: ए्रणणणािशशओ प द i 
HR Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri जी] 
a है. 
[२४ ] & मैरा-नाटक-काल 
ता 


मुझे 'श्रद्धासी होगई | यहाँ तक उमंग उठी कि बम्बई जाकर ही 
“न्यू अल्मो ङ” में उनका यह नाटक देखूँ। 'खेरसल्ला? का पार्ट 
'सोराबजी ओग्रा? का देश भर में छा गया था--और “आगा हश्र” [ 
नाटक संसार के सर्वप्रिय नाटककार दोगए थे। देश की नाटक | 
कम्पनियाँ ही नहीं, सम्पूर्ण क्लब भी उन दिनों “खूबसूरत बला” | 


 . हीसेलनेलगे। | 
BE वास्तव में तो 'खुबसरत बला” नाटक देखकर ही मुझे अब 


उत्कट उत्कण्ठा होगई कि इस दरिया में कूदे गा । “हन्द -प्रेम? 
तो मेरा बढ़ ही रहा था--'हिन्दी” ही के नाटक का 'तोंबा' छाती | 


न 


| 

| 

नी पु [a ~ ओर 3 ` 

के चौचे रखकर--इस दरिया में 'तेरने! का मंसूबा बाँध रहा | 
{ 

| 


My 


थ।। निश्चय ही संस्कार यह आग पैदा कर रहा था-या भाबी | 
बोल रही थी। 
इसके वाद तो मैंने देखा-नाटक-लेखकों के नाम भी बढ़ने - 
है ¢ « NRE र es « ‘ गो ड 
लगे बेकल'- अफ़स “अबा -घिताब'-“रोदा”-'हुसरत” जौहर” | 
आदि आदि उपनाम ( तखल्लुस ) सभो के “उदू? के थे; मुझे ! 
रह रह कर यह कुटून होती थी कि हिन्दी के “उपनाम? ! 
( तखल्लुस ) वाले नाटक-लेखक क्यों नहीं सामने आते? कितने | 
ही नाटक-लेखक तब इसी में खुश थे कि उनके नाटक--रंगमंच | 
Be ~ ~ 2): 
पर न खेले जाकर--अ्रस में छपकर-बुकसेलरों की दूकानों पर 
बिकने र पहुच जार्य। अजी “उफ़क़ साहब? तक ने 
नाटक हि डाला, छपा री । यह जुरूर है कि 
रामलीला प्रेमियों ( क्लबों ) ने—खेला भी। 


रामलीला” 
इसे पंजाब के | 
“उफक़् साहब! | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


हा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मेरातनाटक-काल € [२५ ] 
| लखनऊ के मुंशी द्वारकाप्रसाद ) माने हुए लेखक ओर कवि 
f तो थे ही--'रामलीला नाटक? में कहीं कहीं उन्होंने अपनी लेखनी 
| से- शायरी की चमक खूब चमकाई है—जैसे राम-जन्म के 
` कबसर पर 

| ५ प्रो ने 

| दुनिया में सिरी रामे का औतार हुआ: हे । 

। अबतक जो निराकार था साकार हुआ है॥ 

| जालिम हों ख़बरदार, सितमगर हों खबरदार । 
; | ` दुनिया का खबरगीर-खबरदार हुआ है॥ 
| 


अलीगढ़ के सुःशी बनवारीलाल “शोला” की 'जनकनन्दिनी? 
भी मैंने उन्हीं दिनों पढ़ी थी। उसकी कबिता ने भी मेरे हृदय 
में घर कर लिया। में कथायें तो कहता हो था- अपनी 
“रामायण? में उनके भाव-बढ़ाकर- भाषण द्वारा सजाकर 
बड़ी 'वाहबाही' हासिल करने लगा था। 


मथुरा में एक बावू जगन्नाथ सरीन वकील थे । संगीत क 
बहुत ही ज्यादा प्रेमी । बम्बई की पारसी कम्पनी ने जब | 
अपना 'जहरो साँप” बम्बई में खेला तो उसके गानों की धूम 

` बम्बई ही में नहीं--डत्तर भारत में भी मचगई | सरीन साहत्र 

` के यहाँ जम्मू का एक गवेया 'नरसिहददास? गाना सुनाने के _ 

` लिए मासिक वेतन पर रहता था। में जब वहाँ कथा कहने , 
' ` गया-तो उत नेरसिंहदास के मुँह से उक्त नाटक का एक 


——_ So 


| 
i 


+ कम्पनी बरेली आई - “न्यू अल्बट' । इस कम्पनी के मालिक 


SS Ec शशि । 
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ASSIA #5 
मुझे इतनी भाई-कि अपनी रामायण के जन्म'--में उसी तज 
पर लिखा-“राजा के घर आइ नारियों” । 
“तुलसी जस होतव्यता--तेसेहि मिले सहाय-- 
आप न आवे ताहि पे--ताहि, तहाँ लेजाय' 
सन्‌ १९१० या ११ की बात है। पजाबकी एक नाटक 


थे--बावू "नानकचन्द खत्री । उनका नाम तो “दो-दो नकारों' 
से शुरू होता था-पर थे दिल के बड़े उदार | “न्यू * ल्बट! 
कम्पनी को श्रेष्ठ कम्पनी बनाने की उन्हें .बड़ी धुन थी; और । 
उसके लिए खूब खच करते थे | अचानक मेरे 'छृप्पर | 
वाले मकान में? वे ही नानकचन्द्‌ एक दिन अपने १-२ बड़ 
एक्टरों के साथ मुझसे मिलने आगए । ठहरी इनकी कम्पनी भी 
उसी “जा चित्रकूट के महत्व” में थो-जिसका जिक्र मैंने इस | 
पुस्तक क पहले अध्याय में किया हे | मुझे अपने “छप्पर खपड़ेल' | 
के मकान में इनसे मिलने मे कुछ “शाम सी आई । यह जरूर | | 
था कि कथाओं दारा रुपया हमारे पास आने लगा था-पर |. 
वह्‌ रुपया पिताजी बीबी रुक्मणी के स्थान में-जिसे हम | 
“श्रीजी का मन्दिर! कहने लगे थे-लगा रहे थे। खपड़ेलें N 
छप्पर तो वहाँ भी थे-पर अब कोठे, तिद्री, बनने लगे थे। / 


श्रीनानकचन्द्‌ जी: ( पंजाबी ) का अचानक-बिवा | 


अपाइए्टमट ( 9p0intmen ) मेरे यहाँ चले आना--मुभे | 
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कुछ “विचित्र! सा मालूम हुआ; पंर आगे मेने समझ लिया कि 
पंजाबी भाइयों के स्वभाव ही में ऐसा है | वे मिलने में निर्भीक, 
निःसङ्कोच होते हैं । अपनाइत अधिक प्रकट करते हैं.। 


श्री नानकचन्द्‌ ने सुझसे-अपना परिचय देने के बाद 
कहा--“हमारी कम्पनी हरिद्वार से आरही है-वहाँ हमने 
अपना रामायण नाटक जयपुर-महाराज सवाई माधोसिंह जी 
को दिखाया था--उन्‍्हों ने नाटक में कुछ त्रुटियाँ बताई । कम्पनी 
जब हरिद्वार से बरेली चलने लगी तो महाराज साहब के 
प्राइवेट सेक्रेटरी 'अविनाश बावू' ने आपका नाम वतेलाया और 
सलाह दी कि आपसे हम अपना 'रामायण नाटक! का संशोधन 
करायें । मुझे श्रीनानकचन्द की बात सही जची-क्यकि 


` श्री माधो सिंहजी महाराज को में अपदी “कथा! सुना चुका था, 
और अविनाश बाबू से भौ मेरी मुलाक़ात हो चुकी थी। 


«“अन्धे को क्या चाहिये ? दो आँखें”-मैंने सहषं उनका 
निमन्त्रण स्वीकार कर लिया । उसकी उजरत के सम्बेम्ध में न 
उन्होंने कुछ कहा-न मैंने जिक्र किया। कई दिन बाद मुझे मालूस 
हुआ कि तब नाटक लेखकों की तनरूत्राह १००) मासिक से 


. भी कम होती थी--सम्भव है बम्बई में किसी को १००) मासिक 


मिलता हो। मैंने भी सोचा कि 'संशोधन? का पुरस्कार ज्यादा 
से ज्यादा १००) ही ले सकता हूँ-न लूँ तो अच्छा है--फिर 
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(हिन्दी-नाटक” लिखकर और इस कम्पनी में खिलवाकर 


अपना 'अर्मान? आसानी से पूरा कर सकता हूँ । पिताजी 
तब बीमार थे-'कथा' के लिए बरेली से बाहर जानेका 
कोई प्रोग्राम नहीं था; मैं .उस कम्पनी के “रामायण नाटक! के 
संशोधन में डट गया। उनकी तालीम थिएटर पर ही सुबह 
के १० बजे चला करती थो-ठहरने के मकान ( चित्रकूट वाले ) 
पर नहीं । में नित्य तालीम देखने भी जाता था-और रात को 
थिएटर देखने भी | इस प्रकार अपना 'ज्ञान? बढ़ा रहा था। 
कम्पनी के डायरेक्टर-नाम के लिए तो 'रहोमबख्श” , कामिक 
पाट करनेव'ले थे-पर वास्तव में डाइरेक्शन रहता था 
“अब्डुलरहमान काबुली” ( ट्रेजिक पार्ट करनेवाले ) का। इधर 


उधर के ( चोरी के ! ) नाटक यहाँ भी खिलते थे । पर अच्छे 
एक्टर होने के कारण खेल जमते _खूब थे । रहमतः्रली और | । 


थे 5 ५» 
निसार जैसे गायक एक्टरों की धम मची हई थी। 


मेरे स्वभाव से-'डिक्टेटर्राहाप' ( Dictatorship.) के. 


साथ काम करने का तरीक़ा रहा है--और जव जब भी काम मं 


जुटता हँ-तो न जाने कहाँ से शक्ति आती रहती ह-- कि काम | । 


को पूरा करक ही छोड़ता हूँ । इसी स्वभाव ने एक महीने ही कं . ; , 
न्दर उस रामायण नाटक? का संशोधन ही नहीं कराया-- |. 


उसके याने भो ठीक कराए-- 
डाइरंक्शान भी मुझसे कराया । कम्पनी के सुसल्मा 
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छ ` 


ए 


` साहब मेरे डाइरेक्शन में कोई 'त्रटि? भी होती थी - तो "दखल? 
`. नहीं देते थे--सोचते थे यह धार्मिक नाटक है--परिडतजी जो 
कुछ कर रहे है-ठीकही कर रहे हैं। हारमोनियम मास्टर 
"मियाँ नवाब? भी मेरी ही बताई तर्ज और मुर्कियों आदि 
के अनुसार गायकों को गाने ठीक कराते थे । "तबला मास्टर? 
हे ~ ~ 
फस्ट क्लास था--“ गुलाम हुसेन? । सब उसे “उस्तःद” कहा करते 


थे | वह हर एक गाने को-जव एक्टर गाकर स्टेज के भीतर 
जाने लगता था--अपने तबले के वोलो और दुकड़ों से ऐसा 


~ 


उभारता था कि कभी कभी तो उसी के कारण 'बन्समोर? 
हो जाया करती थी । 

उस कम्पनी का पुराना रामायण नाटक कया था“ चार यारी? 
सी थी-कुछ तालिबसाहब का, कुछ उफक्रसाहब का, कहीं कहीं 
रामेश्‍वर भट्ट की सटीक रामायण के ज्यों के त्यों वाक्य,--किसी 
किसी जगह--तुलसीदास जी की केवल चोपाइयाँ ही । इसी के 
अराधन म जब स॑ने अपने लिए भी डाला - तब तो यह 'पंच 
मेल मिठ।ई? सी होगई । संशोधन के कारण इतना अवश्य हुआ 
कि कथान्तक'--चरित्र चित्रण!ः--'सीनों की तरतीब में-कहीं 
भी त्रुटि नहीं थी। गाने स्थान स्थान पर प्रभावशाली थे । 


| ` आखिर 'रामायण नाटक! खेले जाने का दिन आंगया। 
| स्स दिल तो मैं अपने पिताजी को भी लेगया, बे रोगमुक्त हो 
|. जुके थे-पिता जी ही को क्यों--'बोबी रुक्मिणी? को छोड़ 
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कर-- सभी रिश्तेदार गए। मेरे लिए 'फ्री पास! देने में 


श्री नानकचन्द ने प्रति दिन उदारता दिखाई है, महीने भर में-- 


सौ से भी ज़्यादा मेरे परिचितों ने “पास द्वारा उनक नाटक 
देखे थे । नारद का पाटे मास्टर रहमत अली का था -यह पाट 
मैंने ही बढ़ाया था । उसे एक गाना दिया था 


 “अ्रबध में है अनन्द छाया, पुत्र कौशल्या ने जाया! 


पंजाबो गायक के मुख से 'पुत्र” का उच्चारण 'पुतर” ही 
होता था--तव मैंने उसकी जगह, “लाल? कर दिया-“लाल 
कौराल्या ने जाया!” 

यह गाना तब बरेली के घर-घर में पहुँच गया; ३-४ से 
कम “वन्स मोर’ नहीं होती थीं । 

मास्टर निसार (सीता) को दो जमरल गाने दिए थे, 
पुष्प-वाटिका में 'जय शिव ओंकारा” की आरती और अशोक- 
बाटिका में अरे रावण तू धमकी. दिखाता किसे-( आदि ) , 
यह गाने भी .खूब चले। निसार की आवाज, गले की मुङियाँ 
और शुद्ध उच्चारण निःसन्देह .खूब आकषेक था। 

` मास्टर्‌ प्रभु (राम) को लक्ष्मण मूच्छी के समय-- 

तुलसीदासजी की चौपाइयाँ-“जो जनतेऊ बन बन्धु विछोहू” 


आदि दी था- उसने भी अपनी चोपाई के गाने से जनता को | 


रुला दिया | 
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| आखिर यह गाने सभी की जुबानों पर चढ़ गए | नाटक 
~ की धूम बरेली भर में मच गई। मेरी शोहरत होगई। इंस . 
प्रकार रामजी का कृपा प्रसाद-मेरे कथा काल ही में नहीं-- 
' सेरे नाटक काल के प्रारम्भ में भी है | 
नानक चन्दूजी की एक उदारता का बर्णन करदूँ- उनकी 
कम्पनी में पेरिस के रीडों का एक फोल्डिंग हारमोनियम ३८०) . 
|. रूपया का नया आया था, मैंने--कहीं 'नव।ब? .( हारमोनियभ 
` मास्टर) से कह दिया--“बड़ा अच्छा हारमोनियम” है। अरे 
साहब, उसी शाम को वह ह।रमोनियम मेरे घर आगया-- 
साथ में नानकचन्द जी की एक चिट्ठी भी थी--'यह मोहब्बत 
का नजराना है, वापिस न करें?। _ 
नानकचन्द ही की फ़र्माइश पर मैंने “ब्र वाहन! नाटक 

लिखना शुरू किया--कितने ही महीनों उसपर मग़राज़ मारकर 
भी--मुभे उसका 'कथानक' ज्यादा 'जनपसन्द्‌? नहीं जेचा। 
इतने में श्री मैथिलीशरणजी गुप्त का “जयद्रथ ,बध? मैंने पढ़ा । 
बार बार सोचता था कि यह कथानक नाटक के लिए उत्तम 
रहेगा, इतने में कई प्रसों के नाटक भी सामने से शुजरे- 
उन्हीं में मुरादाबाद के लाला शालग्राम का अभिमन्यु? भी | 
३ स्टेज की दृष्टि से यह कोई भी “नाटक” नहीं कहे जा सकते थे, . 
$ पर 'कथानक’ तो था ही | आखिर, इंडियन प्रेस की द्विवेदीजी 
` की--अनुवादित महाभारत-मँगाई। "कथानक को अपने 
खयाल के सुताबिक़ ढाले। और वीर अभिमन्य' लिखना 
शुरू कर दिया । 
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| 
यह अध्याय बड़ा है-- इसी कारण दो भागों में इसे लिख [£ 
« रहाहूँ-पूर्राद्वे और उत्तराद्व में। पूर्वाद्धे में मेरी २१ बर्ष से 
४१ बं तक की अबस्था की घटनायें हैं--सन--१९११ से . 
१९३१ तक कीं | ह 
“न्यू ल्व की 'रामायण! से मेरा नाम तो अब--नाटक / 
्रेमीगण जान ही गए थे-कुछ एक्टर्स भी जान गए थे । प्राय: 
ऐसे लोगों से मेरी बातचीत भो हो जाती थी। में भी अब शहर | 
शहर में कथायें बाँचता हुआ--फुसंत में 'वीर अभिमन्य? के पहले | 
. अङ्ककेसीनों को बार बार लिख लिख कर “सुन्दर? बना त 2 
` था। अब मैं अकेला ही कथायें बाँचने जाता था--एक-दो नौके 
को साथ लेकर । पिता जी घर पर ही रहते थे | धर जब बढ़ने | 
a लगा-तो उसके ग्रवन्ध भी बढ़ने लगे । हः 
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सन्‌ १९१२ में--पहली बार में वम्बई गया। बम्बई देखने 
का चाव भी बहुत था | वह 'जादूगर की नगरी” सए यात्री को 
निश्चय ही लुभाती थी। वहाँ मैंनें “मराठी? और 'गुजराती' 
कम्पनियों के नाटक देखे। “पारसी” कम्पनी का भी “जहरी साँप” 
देखा । मालूम हुआ कि उस कम्पनी के डायरेक्टर अमृतलाल ने 
अपने मुःशी श्रीनारायणप्रसाद 'बेताब’ से बड़े परिंश्रम और 
लौट पलट के बाद इसे लिखाया था | बम्बई में इस नाटक की 


धूम” थी । ठीक समय पर टिकिट नहीं मिलते थे । 'अभृतलाल? 


निश्चय ही अच्छे ऐक्टर और डायरेक्टर थे, गानों के बोल 
भी बनाते थे--उसी के साथ साथ तजें भी | यह “नायक? जाति 

थे । अहमदाबाद के आसपास “नायक. जाति? की बहुतायत 
है । कितने ही गाँव इनसे भरे हुए है। इनकी जाति में गाने, 
नाचने, नाटकों में पाट करने ही की जीविका--प्रधानः जीविका 
रही है, छोटी अवस्था ही में अपने बच्चों को किसी भी गुजराती 
पारसी कमूपनों में-ऐग्रीमेंट भर कर--बाप या उनके संरक्षक 
दाखिल करा देते हैँ । वहाँ बढ़ते बढ़ते वे ही बच्चे “अमृतलाल? 
“भोगीलाल?--“मोहन?-“पुरुषोत्तम?- -“नमंदाशङ्कर' बन जाते 
हैँ । इस जाति के युवक "स्त्री? का पार्ट सदा अच्छा करते रहे 
हैं--यही कारण था कि कितनी ही कम्पनियों में "स्त्रियाँ? नौकर 


ही नहीं रकखी जाती थीं--खास तौर पर गुजराती कम्पनियों 


में | पारसी कम्पनियों में तो “न्यू अल्फ्रे ड ही एक ऐसी थी 
जिस में यह नियम था और जिसका यह नियम ( स्त्रियाँ नौकर 
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न रक्ख़ी जाये) सन्‌ १९३२ ईस्वी तक क्वायम रहा है । "मराठी? 
कम्पनियों में “नायक जाति के नट” प्रायः "नहीं? के समान 
मैने देखे । मराठे ही उसमें अभिनय करते थे। अपने समाज 
की किसी भी बुराई को लेकर उनके लेखक (जो प्रायः विद्वान्‌ 
थे ) नाटक लिखते थे--और मराठे नट भी उस नाटक. में 


` सराबोर होकर अपना अपना अभिनय करते थे। निश्चय हीं 
मराठो ऐक्टरों में "एक कला? थो-पर -वह एक हो ढरें - 


की;--एसा ही मुझे लगा । गाने इनके कम जुरूर रहते थे-- 
षर रहते थे प्रायः क्लासिकल ( ९।288८2। ) । 


धार्मिक नाटकों? को तो “काठियावाड़ी? ( ब्राह्मण ) ही 
बम्बई के स्टेज पर प्रारम्भ में लाए। भाषा उनकी भी “गुजराती? 
थी । स्त्रियाँ उनकी कम्पनियों में.भी नहीं रहती थीं। लेखक 
भावुक यें, पुराणों से गाथा लेकर, स्टेज की दृष्टि से उसे उचित 
अदल बद्ल कर खिलवाते थे । सीनरी अच्छी पेश करते थे। 
उनके नाटकों का मुझ पर खास प्रभाव पड़ा। चे उदार 
भी थे, अपने पूरे नाटक- गुजराती ही में-छपवा कर विक्रयाथ 
प्रस्तुत करते थे। ऐसे कई नाटक खरीद कर मैं अपने साथ 


लाया । उनके पढ़ने के चाब ने मुझे गुजराती? समझने के लिए 
भी वाध्य किया । 


'नरसी मेहता” के पश्चात्‌ उनका विल्वमंगल (भक्त सूरदास) 


. खूब ही चला है बम्बई में | जिसके लेखक थे--राजकोट के 
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राज कचि “नाथूरामजी सुन्दर शुक्ल? । श्रीआग़ा 'हश्र? ने अपना 
हिन्दी 'सूरदास'-उसी गुजराती के 'सूरदास’ को सामने रखकर 
तैयार किया है । इसी प्रकार “गुजराती! की एक कम्पनी में 
“सती द्रौपदी? खूर चला, जिसे देखकर श्रीकाबसजी खटाऊ 
ने—श्रीनाययणप्रसादजी बेताब से महाभारत” लिखवाया । 


बम्बई से लौटकर मेंने-*वीर अभिमन्यु के पहले अंक 
के जितने भो सीन लिखे थे-सब काट दिए, अच्छे अच्छे 
“भाव? जहाँ थेचे “चाक्य? रहने दिए। सीनों की ततींब 
भी बदल डाली । सूत्रधार के पश्चात्‌ पहला ही सीन--'श्रीकृष्ण 


ha 


का अजु न को गीता का उपदेश” रख दिया । वास्तव में “बीर 


अभिमन्यू’ मेरे शौक्र का एक 'लेखन? था; जल्दी या पाबन्दी 


की वस्तु नहीं | तब अचकाश कम मिलता था। 'कथाओं? के 
अतिरिक्त एक बोझ सिर पर ऑर भी उठाया था-वह था 
“पुस्तक प्रकाशन” । यों तो १२ वषे ही की आयु से मैं गीत ओर 
अपनो “रामायण” लिखने लगा था-बार बार उनको भी 


चद्लता था; सन्‌ १९०८ से मेरा "पुस्तक प्रकाशनःचल पड़ा था। 


पहली पुस्तक तो मैंने मुरादाबाद ( लक्ष्मीनासयण प्रेस में ) 
छपाई थी. “राधेश्याम विलास का प्रथम भाग? | इसकी छपाई में 
१३) रुपये मेरे लगे थे, पर लिगुने से भी अधिक मुझे मिल 
गए । “कथा? में हाथों हाथ वह बिक गई । फिर बरेली ( रामाज्ञा 
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प्ोरश्टियल प्रेस) में "र क्तिः छपाई--जो में मेंने 
` ,रण्टियल प्रेस) में 'भिलनी की भक्ति छपाई--जा वाद 
'सीताहरण” के किसी संस्करण में उसे मिला दिया । “राधेश्याम 
बिलास? के भी चार भाग प्रथक्‌ पथक छपाए थे-जिन्हें बाद 
में मिलाकर--एक ही पुस्तक “राधेश्याम विलास' करद । 
इसके बाद “रामसुग्रीव की मित्रता अर "सीताजी की खोज” 
छुपी । बाद में इन दोनों की भी एक किताबं करदी--“राम- 
सुग्रीव की मित्रता? । इस प्रकार इस में भी मेरा बहुत समय 
लग जाता था.। लाभ भी होता था--कुछ ऐसी ; मनोवृत्ति बनती 
जाती थी कि-'लाभ का काम पहले करना चाहिए? - “शौक्र 
का उसके बाद?। 'वीर अभिमन्यु’ तो खालिस शौक्र. की 
रचना थी । 
कुछ और भी दिक़कतें सामने रहती थीं-रुक्मिणी बीबी 
वाला सकान जब बनने लगा-तो आबचक' परनालों आदिं 
की सुक़्दमेदारी भी शुरू हुई, धीरे धीरे यह मुक्रदमे उस स्थान 


4 Fo ER REN 


के चारों ओर--चार पार्टियों से चले । में तब यह नहीं जानता . 


था कि किसी की उन्नति होने पर-उसके इईर्षालुओं का भी 
दल बढ़ता है, पड़ोसी तो बहुत ही जलते हैं। पिताजी सीधे 


सादे ब्राह्मण थे; गंगास्नान, भजन, ब्रह्मज्ञान. की बातों के. 
अतिरिक्त घोड़े टाँगे और गाय -भैसों ही के शौंक़ में उनका 


जीवन अब व्यतीत होता - था, -- यह जीबन उनका 


ओऑन्तम साँस तक रहा। वे क्या जाने मुक़दमेदारी और 
दुनियादारी ! सौभाग्य से बाबू छैलबिहारी कपूर, ऐडवोकेट, 
\ 
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भेरी मित्रता होगई थी; सेने उन्हें ही कथहरो के काम सौंपे। 
फ़ीस लेकर भी सब वकील 'अपनाइत? से परवी थोड़े ही 
करते हैं;।--बावू छॅलविहारी में 'अपनाइत” थी, इसी कारण 
उनसे मुंझे--उनके जीवन तक-ऐसी सहायता मिली है । 


आखिर “चीर अभिसन्यः यहाँ तक लिख गया कि उत्तरा 
ओर सुभद्रां ने अभिमन्यु? को युद्ध के लिए विदा किया.। मे 
मित्रों में बड़ी उमंग के साथ इन सीनों को पढ़ने लगा, ओर 
बाहचाही? लेने लगा । एक दो दिन के लिए कहीं “कथा? कहने 
जाता था--तो 'कथा' के बाद इन “सीना? को “नाटकीय? ढँग 
से कहीं कहीं सुना देतां था। जयपुर के सरदार देवीसिह 
( चौमू) और श्री “बालाबरुश खबास” जैसे कितने ही मेरे 
प्रेमी--'फ़र्माइश” कर कर के मुझसे यह “सीन” सुना करते थे । 
'कथावाचकी? हो-या 'कबिजीबनः-दोनों में यह भावना 
रहा करती है कि जिस जलसे में भौ हम वोलें “मीरी? हमीं 
रहें । जो बात स्वाभाविक है-वह है । सुझमें वह पेदा 
हुई । इस भावना में इतनी ख़बी जरूर है कि अपना पाट 
अदा करने की कला निश्चय ही. बढ़नी पड़ती है। पर एक 


दोष भी है--वह यह कि-“अह भावना” भी आती ही हे। 


में भी इससे अछूता नहीं रहा। खासकर निरन्तर सतत 


` सफलता के कारण. भी ऐसा हु । अपनी ५० बष की उम्र 


से मैंने इस स्वभाव पर कण्ट्रोल करना शुरू किया । फिर 
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भी यह बीमारी कभी कभी उखड़ आती है। उसी तरह 
जैसे खुजली अच्छा होने पर भी--फिर पेदा होजाती है । 
में ओह > 
सन्‌ ११ या १२ की बात है - बरेली में काशी विश्वविद्यालय f 
के लिए--धन-संग्रहाथे महामना प० मदनमोहन सालवीयजी .' 
महाराज पधारे थे, दरभङ्गा नरेश भी साथ थे, काशी के 
स्वनामधन्य ध्रीशिवप्रसादजी गुप्त तथा व्याख्यान वाचस्पति 
श्री प० दीनद्यालुजी शर्मा भी थे-और भी कई गण्यमान्य । 
व्यक्ति थे । उनका प्रोसेशन ( ?700९३४०7 ' बरेली शहर | 
में जेसा निकला-वेसा आजतक बरेली के इतिहास में नहीं 
निकला है। जल्सा भी वैसा शानदार कम देखने में आया । 
है ` मेरा भी तब-मेरे कुछ मित्रों ने--गीत गाने का “प्रोग्राम” रख 
दिया था । मैंने तात्कालिक गीत बनाए और गाए । जेसे-- 
“हमारे घर आए है आज, मालबी, दर्भगा महाराज । 
भिखारी बने धमं के काज, मालवी, दर्भ॑गा महाराज ॥ 
जा और भी-- 
५ हिलमिल करो जाति-उद्धार, भाइयो समय न बारम्बार । 
कोटिपती दे लक्ष-लक्ष, लखपती हज़ार-हजार । 
अ णी देय सेकड़ों, निर्धन के दो--चार | 
EE हसें दो पेसे भी स्वीकार--भाइयो, समय न बारस्बार 
इसी अकार के ८१० गीत मैंने बनाए और २-३ दिन गाए, 
पा वे बिके भी; और उनकी विक्री का कुल रुपया ( कई हजार ) 


र बस 
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सेने विश्वविद्यालय के फण्ड ही को दे ।दया। महामना 
सझालचीयजी से मेरा यही प्रारम्भिक परिचय था —जो क्रमशः 
इतना बढ़ा कि अपनी ५० वष की अवस्था में-में उका 
दीक्षित शिष्य बना । 


मालबीयजी ने तब मुझसे पूछा-“क्या करते हो !” 
मैने हाथ जोड़कर कहा--“कथा प्रवचन |”? 


बोले-“बड़ा अच्छा कर रहे हो, यही “ब्राह्मण धर्म) है ।” 
फिर कहा-“मेरे पिताजी भी कथा कहते थे, शौक़ तो मुझे भी है । 
श्रीमद्भागवत और महाभारत से तो अत्यधिक प्रेम Rl 
इसके बाद उन्होंने मेरी कथा सुनी-अपनी रामायण .जब 
मैंने गाई तो बड़े प्रभावित हुए । बोले--“यह कौन सा छन्द हे? 
लाबनी या चौबोला ?” मैंने सिर झुका कर कहा-“लाबनी 
में तो चार-चार . बोलों के बाद-एक बोल--फिरे आस्ताई 


के क़ाफ़रिये का आता है--इस तरह चार चौक में खयाल” | 


पूरा होता है; और चौबोला-उसका तो अर्थं ही यह है कि 


चार बोल एक क़ाफ़िए के हों। मेरी रामायण के छन्द तो | 


“दोबोल!/ हैं, दो लाइनें एक क्राफ़िए की रहती है.।” मेरे इस 
उत्तर पर घे बहुत ही हँसे, मेरी पीठ ठोकी। तब मैंने नाटक 
लिखने की बात भी कही और “बीर अभिमन्यु! का भी एक 
सीन सुनाया-सुनकर बड़े दी मसन्न हुए । और बोले- 


~ 


«निश्चय ही तुम्हारा यह नाटक अद्वितीय होगा; सबेप्रिय होगा. 
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जब “स्टेज! हो तो मुझे भी दिखाना ।?--प्ताथ ही यह भीं 
कहा--'संस्क्रत में नाटकों का. भण्डार है, संस्कृत पढ़कर-- 
उसके नाटकों का अवश्य अध्ययन करना ? फिर कहा -- 
“शुरू जवानी में मुझे भो नाटकों से बड़ा प्रेम रहा हे, मैंने 
एक दिन - अपने ही क्लब में स्वयं “शकुन्तला? का पार्ट 
किया है ।” 
मालवीयजी महाराज की यह बात उस दिन और भी 

सुदृढ़ होगई--जब कितने ही वर्षा के उपरान्त--उनके सहोदर 
श्रीश्यामसुन्दरजी मालवीय ने मेरी कथा 'भारतीय-भवन” में 
कहलवाई, और एक दिन मुझसे कहा--''जिस शकुन्तला के 
अभिनय में भाईसाहब ने “शाकुन्तला' का पाटे किया था, 
“दुष्यन्त? में बना था ।? 

*» निश्चय ही मालवीय-परिवार में भी इस कला के प्रति 
प्रेम रहा है--यह बात अकाट्य है । मेंने यह सब यहाँ इसलिए 
लिखा है कि मेरे नाटक-लेखन के प्रारम्भ में--मेरे भावी 
गुरुदेव का आशीर्वाद झुमे प्राप्त हो चुका था, यह पाठकों 
को बतला दू । 

सन्‌ १९१३ इस्वी के नौस्बर में--'न्य अल्फ्रे ड? फिर बरेली 

आई - अबकी बार -“अछूता दासन? लेकर आई--जो आगा 
हश्र साहब का लिखा हुआ था। बम्बई की सभी. कम्पनियों में 
धामिक नाटक? खेलने की लहुर्‌.का-“श्रीगणेश? तो 'वालीबाला 


विक्टोरिया कम्पनी! द्वारा हो.ही चुका था-- न्यू. अल्फ्रू इ?-के 


» 
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' मालिक भी इस खयाल के वन चुके थे--पर “हिन्दी नाटक कार? 
उन्हें नहीं मिल रहा था। में तब इत्तिफ़ाक़ से-बरेली ही था;-- 
कम्पनी के असिस्टेन्ट डायरेक्टर 'भोगीलाल भाई? मुझसे मिलने 
आए-ओआऔर “सोराबजी? (डायरेक्टर ) से मिलने के लिए 
मुझे उत्साहित किया । यह अब लिखने की जुरूरत नहीं कि ; 
“न्यू अल्बटे? की 'रामायण' से मेरी ख्याति हो ही चुकी थी- - 
मेरी ख्याति--ही ने. सोराबजी को प्रभावित किया-और 
तब उहोंने 'भोगीलाल’ द्वारा मुझे बुलबाया और सहं 


| 
` में उनसे मिला । 
A 


“सोराबजी? बड़ी “रोबीली शाकल? के "डायरेक्टर? थे। 
थोड़ी सी बातचीत के बाद उन्हों ने मुझसे “वीर अभिमन्युर के | 
“सीन? सुने । में 'कथावाचक' होने के कारण--न उनके “रोब? 
में आया--न दबक कर 'सीन? पढ़े । बल्कि खूब “जोश? के 
साथ पढ़े-सोराबजी खुरा ही नहीं;--खूब .खुरा हुए । 
'भोगीलाल? ने मेरी तारीफ़ करते हुए तत्काल कहा-पणिडतजी. 
भी “आगा हश्र' ही की तरह 'सीन? पढ़ते है । सोराब जी ते “बीर 
अभिमन्य? अपनी कम्पनी के लिए पसन्द कर लिया--मैंने जब 
कहा कि “न्यू अल्बटे' के लिए इसे मैंने लिखा है--तब वे बोले 
“न्य्‌ अल्बटे टूट रही है-उसके मालिक नानकचन्द सख्त 
बीमार हैं”-सैंने कहा-“यह आप किस आधार पर केह रहे 
है १४ उन्होंने कहा--“उस कम्पनी के एक-दो ऐक्टरों के खत 
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आए हैं- वे हमारी कम्पनी में नौकरी चाहते हैं ।” मैंने 
कहा-“यदि ऐसा है तो आपही की कम्पनी में 'बीर अभिमन्यु? 
खिलेगा । में १-२ महीने बाद इन सीनों को आपके कातिब 
को लिखा दूँगा, अभी तो. मुझ पर समय नहीं है--कल में 
कथा कहने 'नाभा? जा रहा हूँ ।” सोराबजी बोले--“तो नाभा से | 
बुलन्दशहर की नुमाइश में आइएगा, कम्पनी यहाँ से 
बुलन्दशहर की नुमाइश ही में जाएगी”?--मेंने 'अच्छा” कहा - 
ओर 'हाथ मिलाकर! चल दिया। “न्यू अल्बट” की चीज 
“न्यू अलम ड? को देने में कोई 'इखलाक्री जुम तो नहीं हे? 
उस रात में यही सोचता रहा। 'नाभा” में मैंने सुना कि 
“नानकचन्द्‌? सचमुच सख्त बीमार हैं--औंर "आम्वाला' हैं-- 
तब मैं उनसे मिलने अम्वाला ही चला गया, उन्होंने सहर्ष यह 
पसन्द किया कि “न्यू अल्म्‌ ड? में 'वीर अभिमन्यु’ जाय । 
“बुलन्दशहर की नुमाइश? में पूरे पाँच दिन में रहा। 
पाँच नाटक देखे । सब में 'सोराबजी? का 'कामिकः का पार्ट 
प्रधान था-पोशाक सादी, मुँह पर “पेंट? तक नहीं, मुंह बनाना 
और उछल कूद बिल्कुल नहीं, कहीं कहीं आवश्यक और 
स्वाभाविक जुरूर । ओर शब्दोच्चारण ? बह तो कमाल का मुमे 
$ । 'कथावाचक' को अपने 'शब्दोच्चारण' पर “नाज? था 
उनका 'शब्दोच्चारण! देखकर बह 'कपूर' की भाँति उड़गया। 
नाटक देखकर में सोचता था--“व्याख्यान-बाचस्पातः | 
प०दीनद्यालु शर्मा या ` भारतभूषण’ महामना श्री प०मदनमोहन _ 
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मालवीयजी महाराज में. भी-विचारों या भावों को प्रदर्शित 
करने की “महान्‌ कला” के साथ साथ 'शब्दोच्चारण का कमाल” 
सोराबजी जैसा ही है क्या ? वाक्यों की स्वाभाविकता पर जोर, 
भटकों के साथ-साथ स्पष्ट उच्चारण में 'सोराबजी? सुभे 
पूर्णं ( ०7६००४ ) ही जँचते थे। मानो वे अपने 'सेण्टेंसेज’ 

Sentence8) दशकों के कानों में इस प्रकार डालते थे--जैसे 
श्रावण में किसी बागा के भीतर--शीतल मन्द पवन हमें झकोरों 
द्वारा स्वतः ही आनन्द्‌ देती है। मैंने उनके 'शब्दोच्चारण 
को शिष्यबत्‌ माना । 

कम्पनी में कोई 'हिन्दी-कापी-लेखक' नहीं था--इसलिए मेरे 

सीनों को भोगीलाल भाई ने “गुजराती? अक्षरों में लिखा, में 
बोल बोल कर और समभा समभा कर उन्हें लिखाता था। 
उसके बाद २-३ मर्तबा सोराबजी ने उन्हें पढ़ा, एक एक वाक्य 
को समझा, और अपनी राय क्रायम की कि 'पहला डप? इसी 
सीन पर डालेंगे-जहाँ 'उत्तरा, सुभद्रा युद्ध के लिए अभिमन्यु . 
को चिदा करती हैं |! सोराबजी ने स्वयं कहा कि-मुझे उसी | 
सीन पर “ड्ाप? डालना पसन्द है- जहाँ क्लम का जोर ज्यादा 
हो । उन्होंने बार बार कहा-सीन अच्छे से अच्छा लिखा 
हुआ हो- र बोलने बाले ऐक्टस उसे सही तौर पर अच्छे से 
अच्छा बोल जायें--तो कोई कारण नहीं जो नाटक 'फेल? हो? 
इसीलिए “न्य अल्फ्रे ड? में-'प्रास्ट? (?7०m!) नहीं दिए जाते 
थे, नाटक छी किताब भी “स्टेज! पर नहीं रहती थीः--ऐक्टर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[४४ ] 8 मेरा-नाटक-शल 
छऊऊ ७ ऊरऊऊऊऊऊऊ 

को ड्रामा ख़ूब याद करने के बाद, खूब घोट कर, अपनी 
जिम्मेवारी पर--पार्ट करने के लिए स्टेज पर खड़ा होना पड़ता 
था। यह तरीक्रा उस कम्प [गे भी--सन्‌ १९३० तक 
रहा ह । 

मुझे यह भी मालूम हुआ कि कम्पनी में दो मु शी ( नांटक- 
` कार) नौकर रहते हैं, एक का वेतन ५०) मासिक है और दूसरे 
“हसन साहब” को १००) मासिक । आगा साहब--इससे भो 
ज्यादा वेतन चाहते थे-न मिलने .पर वे 'नौकरी? छोड़ 
कर चले गए । 

हिन्दी के लेखकों को भी तब प्रकाशकों से क्या मिलता 
था? सिफ़ |) या॥) पेज। १) पेज तो सुशी प्रेमचन्द ने 
लिया है -आगे चलकर । ऐसी अवस्था में -सोराबजी ने जब 
३००) में बीर अभिमन्यु लेने की बात मुझसे कहो--तो मैंने 
बरौर बात लौटे वह स्वीकार कर लिया । और १००) उसी 
बक्त ले भी लिया | यह्‌ भी तय हुआ कि कम्पनी में में जब 
राऊ तो १ टिकिट सेकिण्ड क्लास का और एक थड का - आने 
जाने का-कम्पनी देगी। कम्पनी के सभी ऐक्टरों को तव 
सेकिएड क्लास में ले जाया जाता था; स्पेशल ट्रोन से कम्पनी 
एक शहर से दूसरे शहर जाया करती .थी। यह सिलसिला 
भी कम्पनी का सन्‌ १९३० तक बराबर जारी. रहा है! 

भोजन के लिए कम्पनी में एक बावर्चख्ाना मुसलमानों 
और पारसियों के लिए था और एक रसोड़ा हिन्दुओं का 


र 
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( नायक जाति के लिए) था =जहाँ बम्बई के औदीच्य ब्राह्मण 
रपक्षोई बनाते थे। मुझे फिर भी वहाँ खाने में सङ्कोच हुआ । 
आजकल के नौजवान हॅसेगे-पर बात तो ऐसी ही है कि 
मैंने अपनी जवानी में दोपहर की कच्ची रोटी ( दाल रोटी ) 
परदेश में अपने ही हाथ से बनाकर खाई है। हाय री 
सनातनी ब्राह्मण-परिवार की पेदायश और कथाबावको ! 
सोरावजी ने जब यह्‌ सममा तो २) रोज मेरे खाने के निश्चित 
कर दिए । यह सिलसिला बरसों तक चलता रहा हैँ । 


२४ मई सन्‌ १९१३ की रात को तीसरे पहर, मेलटरन से 
बरेली आते समय रामपुर और धमोरा के बीच में-आँधी 
से एक पेड़ गिरने के कारण मेरे बायें पेर की हड्डी बुरी तरह 
टूट गई । मैं तब खिड़की के बाहर पैर लटकाए-सो रहा था। 
यह पेंर ठीक होने में एक बर्ष से ज्यादा समय लग गया। 
“कथायं? भी बन्द, और किताबें लिखना भी बन्द। “बीर. 


. असिमन्य' कौन लिखता ? आखिर दनक व्यय के लिए सन्‌ १४ 


में मुझे वेसाखियों पर चल-चलकर कथायें बाँचनी पड़ी है.। 
जयपुर के 'खवासजी! ने तब कहा था-अब तुम 'तिमूरलंग' 


हो गए, भाग्य चेतने का समय शुरू हो गया। निश्चय ही तब से 


'खबासजी साहब” ने मुझे २००) फ्री मुलाक्रात-दक्षिणा दी है; 
कथा हो या न हो । उन्हीं दिनों 'नानकचन्द' (न्यूअल्यटवालों) 
की मृत्यु भी सुनी; धक्का सा लगा । यह भी सुना कि 'सूरत' मं _ 


I नानक या मार MMS se 
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“न्यू अले ड” के 'मॅडवे? में आगं लग गई। इसका भी बड़ा 
दुःख हुआ । दैवीय कोप को किसने रोका है ? 


सन्‌ १९१५ के जाड़ों में-'सोराबजी' के बहुत बुलाने 
पर में कानपुर गया और “चक्रव्यूह? का सीन उन्हें 
दिया । उन्हों ने “चक्रव्यूहः के सीन पर भी “डप” 
डालना निश्चय किया । सीन लम्बा भी था और बहुत 
तोड़फोड़ का था;--साथ ही 'करुणाजनक' भी बहुत था। 
कानपुर में में ने पहली बार “आगा हुश्र' को देखा। वे अपना 
नाटक “सूरदास” कम्पनी में बेचने आए. थे १०००) में । 
नाटक सुनाते समय 'हश्र साहब” ने मुझे भी बुलाया और बड़े 
शिष्ट शब्दों में कहा-- 'मैं मुसलमान हूँ, उदूं मेरी ज़बान है, यह 
धार्मिक नाटक है, हिन्दी भी इसमें है। कहीं कोई त्रटि 
। हो तो निःसङ्कोच सुमे बताइएगा।” जब उन्हों ने उसे पढ़ा 

तो मैंने समझ लिया कि वाचन ( बोलने ) और अपनी 
बस्तु को बेचने की कला में हश्रसाइब बड़े दक्ष हैं, मेरे ही 
सामने, सोराबजी ने उनसे कहा ; 


का है--जहाँ चिन्तामणि बिल्वमंगंल से कहती है--“जितना 


मुझे चाहा है-_उतना “भगवान्‌ को चाहते तो कल्याण हो. 


जाता ।” 


में ने उस रात्र सोचा कि बोर 


स र्‌ अभिमन्य' ग 
“सूरदास” खिलेगा । पर. अगली रात * रुक गया, 
$ झे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 


¬ आपका एक ही सीन १०००): 


सुमे मालूम हुआ कि . 
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| सोराबजी ने “आगा हश्र' से मना कर दिया, कह दिया- . 
बः बीर अभिमन्यु. खेलने के बाद 'सूरदास'-ले सकता हूँ । 
| मैंने इसे अपना सौभाग्य! हो समझा। | 

कानपुर की ८-१० दिन. की रिहाइश में 'एक दिन? मेरा 

' बहुत ही 'कठोर? गुज़रा। 'हश्र साहब” भी तब वहीं थे | 'वीर 
। अभिमन्यु’ के एक शेर पर “सोराबजी? ने शङ्का खड़ी करदी :-- 
| 


j जो ज्यादा मीठा होता है-वह अपना नाश कराता है। \८. 
| मीठी बोली के कारण ही--तोता पिजड़े में आता है ॥ 
५ उन्हों ने कहा कि--“इस की पहली लाइन 'आर्थ? की दृष्टि 


| ४ से बिल्कुल सही नहीं है; दूसरी लिख दीजिए”--मैंने १-२ ' 

घण्टे में १५-१६ लाइनें लिख लिखकर उन्हें दिखाई । सब | 

"फेल? हो गई। सुशी 'बेकल' औंर 'अहसन' से भी उन्होंने 

लिखवाई, 'हश्न साहब? से भी लिखबाई |  'हश्र की यह | 

लाइन कुछ पसन्द की: - 

राग, रंग, रस के प्रभाव से - कण्ठ में फन्दा जाताहै। ' 

अन्त में २७ वीं बार--मेरी वह लाइनें-रक्खी गई-जो ` 

बीर अभिमन्यु? की मुद्रित कापी में छपी हैं। अर्थात्‌ | 

विपरीत समय का मीठापन, विष का सा फल दिखलाता है। ' 

मीठे बचनों के कारण ही, तोता पिछड़े में आता है॥ ) ह 

जो ज्यादा मीठा होता है, बह अपना नाश कराता है।| | 

मीठे गन्ने को देखो तो, कोल्हू में पेला जाता है॥। 
ह , २ 


हु, 


CG-0. Gyrukul Kangri Collection, Haridwar 
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मई के पिछले और जून के पहले सप्ताह में-कम्पनी | 

जब लखनऊ थी - तब में ने वह सीन कम्पलीट (००mए।6६९) DN 

करके 'सोराबजी? को दिखाया-जहाँ - अभिमन्यु के बियोग | 

में सुभद्रा उत्तरा का विलाप और श्रीकृष्ण से सम्वाद? था। 

यहाँ भी “सोराबजी? ने शङ्का खड़ी: करदी--पहले अङ्क में . 

“सुसद्राः-वड़े जोश खरोश से 'अभिमन्य' को युद्ध के | 

लिए बिदा करती है-“देखना लाल, कुल को कलङ्क न लगाना, 

युद्ध से हार मानकर यहाँ न आना, हारा हुआ मुँह मुझे | 

न दिखाना, अपनी माता की कोख न लजाना :-- 


अगर जय पाके आओ तो सुभद्रा की ये गोदी है-- 
नहीं तो पाडण्वनन्दन,-तुम्हारी मात, प्रथ्वी है ॥'” 
“फिर-वियोग के सीन में इतना क्यों रोती है??? 


; 'सोराबजी' की इस शङ्का का मुक पर बड़ा असर पड़ा-- | 
ने समझ लिया कि यह भाषा, भावों, वाक्यों ही के | 


! 'जानकार' नहीं;-“बांरत्र-चित्रण' भा बहत अच्छी तरह | 
जे मभते s ५ i न 5 
हि समझते ६। निश्चय ही उपरोक्त विषय का मास्टर मैंने उन्हें | 


आगे चलकर भी माना है-उनसे अच्छा दूसरा डायरेक्टर 
मुझे भिला ही नहीं । उन्तकी शांका का समाधान जब मैंने. उसी 
सीन में कर. दिया--तो--“बाह परिडतजी !” कहकर चे | 
खड़े हुए--और उनके खड़े होते ही--उनके आद्र में - में 5 


-जब खड़ा हुआ तो - ः दर FR F 


Haridwar . 
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मिले;--उस दिन में उन से इतना 'वात्सल्य' लेकर विदा हुआ। 
उन्तकी शंका का समाधान सुभद्रा भीकृष्ण ही के सम्वाद में- 
इस आँति में ने लिखा था-- 
श्रीकृष्ण--“सु भद्दे, तुम्हें याद है-तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु 
जब युद्ध में जारहा था तब तुमने क्या कहा था? तुमने 
कहा था--हारा हुआ मुह मुझे न दिखाना'-क्यों- उस 
समय तो तुमने ऐसा उत्साह दिखाया--अब यह बावैला क्यों 
सचाया ? कृष्ण की बहिन होकर भी तुम में यह अज्ञानपन 
क्यों आया ?” 
सुभद्रा--“भाई, समझदार होकर. भी यह रहस्य तुम्हारी 
समभ में नहीं आया ? बह वीर क्षत्राणी का धर्म था-जिसने 
युद्ध में जाते समय उसे उत्साह दिलाया, ओर यह माउ्स्नेह 
हे--जिसने “पुत्र वियोग में बावली बनाकर रुलाया ।” 


लखनऊ में में सिटी स्टेशन के क्वाटर. में--'मालबाबू 
चोवे सीताराम” के यहाँ ठहरा था । उस क्वाटर के बाहर एक 
इमली का पेड़ था, उसी के नीचे एक बानों की चारपाई पर. 
मैंने बीर अभिमन्यु के कई सीन ठीक किये हैं। आज जब 
देखता हूँ कि “लूं में” ख़स की टट्टियों वाले कमरे में से दिन 
भर निकल नहीं सकता--तब वे दिन याद आते हैं कि लूओं 
ही में सीन लिखे, .खूब लिखे- यह ध्यान ही नहीं था कि “लू! 
चल रही है । बल्कि शाम को ५ बजे जब “सोराबजी? से मिलने 


innit 
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कम्पनी के बँगले पर जाता था--तो किसी किसी दिन उन्हें-- ' 
खस की टट्टी के कमरे में-सोते हुए देखकर प्रतीक्षा में बाहर 
बैठा रहता था--उनके सोने पर तो ध्यान था--खिस की टट्री” 
` पर तब भी ध्यान नहीं जाता था! उप्त समय भी “सीन! और 
उनका 'लेखन' ही मेरे मस्तिष्क में घूमा करता था ।--यह बात 
में आजकल के नवयुवकों के लिए लिख रहा हूँ जिनकी 
E, “नजाकत? देखन्देखकर--तौबा तौबा !-इस बुढ़ापे में भी 
में 'तब’ और 'अब” के विचार में बहकने लगता हूँ । 


WV 


लखनऊ से पुरस्कार के दूसरे १००) लेकर में विदा हुआ । A 

“अन्तिम अङ्क? तो मैंने 'सहारनपुर से-बिजयादशामी के सप्ताह |. 

मं जब में वहाँ कथा कहता था- “रजिस्टड! पोस्ट? ही से. 

` सेज दिया था। इतने दिनों में “सोराबजी” मेरे हिन्दी के | 
अक्षर- खूब पढ़ने लगे थे। मेरे पत्र हिन्दी ही में जाते थे | 

और उनके पत्र गुजराती लिपि में. ( हिन्दी भाषा के ) आते थे। | 


_ दिवाली बाद कम्पनी 'दिलली! आई, संगम थिएटर? | 
' -में,जो आजकल “जगत? टाक्री है; “बीर अभिमन्यु’ स्टेज ' | ह 
करने के इरादे से । मुझे पत्र मिला क्रि “गानों के बोल बनाने खो 
आइए! | | गढ़सुक्तेरवर में कार्तिकी पूर्णिमा का गंगास्नान करके में + . 
देहली पहुँच गया, “संगम थिएटर? के पीछे के रूम में सोराबजी | 
ठहरे थे। इस बार अपने सामने के एक रूम ही में उन्होंने 
मुझे ठहराया । वहीं 'अंगीठी पर! मैं अपनी (रोटी? सेंक लिया. 
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- करता था | अब मैं ने देखा -“न्यू अल्बर्ट के भी दो ऐक्टर 


कम्पनी में आ गए हैं--“अब्दुलरहमान काबुली” और “निसार ! 
नहीं से मालूम हुआ कि “रहीमबखूश” कलकत्ता गया और 
“रहमतअली' ने पञ्जाव में अपनी खुद की कम्पनो बना ली है। 
हॉ--वह तबला मास्टर “उस्ताद गुलामहुसेन? भी न्यूअल्फ़ ड? 
सें आगया था। “न्यूअल्मे ड! का बड़ा हारमोनियम मास्टर 
“नहालचन्द्‌? था । निश्चय ही 'खूब हारमोनियम बजाता था!। ` 
तर्ज भी वही बनाता था। परंपरा यह थी कि तज्ं मास्टर 
की बनाई हुई तज ( ट्यून ) पर लेखक बोल वनाए। मैं इस 
परम्परा को बदल देना चाहता था; क्‍योंकि इसमें “अच्छे बोल’ 
नहीं बन पाते थे। मुझ कथावाचक की धारणा थो- 
कि 'अच्छे बोल? ही जनता पर पहले प्रभाव डालते हैं- 
तर्ज बाद की चीज है। काश अच्छे बोल के साथ तज भी 
अच्छी हो--तब तो 'सोना और सुगन्ध? है । पर यह 
तभी हो सकता है जब दोनों चीजें बनाने वाला एक 
ही व्यक्ति दो। अन्यथा-:एक दिल. वाले “दो योग्य 
व्यक्ति’ भी ऐसा कर सकते हैं. । 'निहालचन्द्‌? शुजराती 
और सें उत्तर भारती--मेल मिलता नहीं था-तब “उस्ताद 


गुलाम हुसैन? बीच में पड़ा। वह पढ़ा लिखा था मेरी 


भाषा को पूरा समता ही नहीं था-उसके भावों तक की 


तह में पहुंचता था,-यह भी समझता था कि यह गाना 


किस सीन में--किस अवसर पर--कैंस ऐक्टर दारा होगा | 
= 
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CRN 
संगीत भी--.खूब समझता था, खासकर नाटक का संगीत 
।न्य अल्वर्ट' ही में मेने उसे अपने फ़न का “उस्ताद है ` 
} माना था। 
K आखिर यह तय हुआ कि कुछ गानों के बोल पहने | 
बनेंगे, और कुछ के बोल “व्यूनें' बन जाने के वाद । पहले | 
.. जिनके बोल बने थे-वे गाने यह हैं- 
? हम भक्तन के भक्त हमारे... 
देखो प्रेम का पन्थ निराला... 
वे शूरवीर रण में लड़ने जाते हैं... 
खुशामद ही से आमद हे 
हरी, हरिये अब तो संताप... 
जमाना रंग बदलता है... 
में तो पिया की दिवानी... 
बिना पति सूना सब संसार... 
: ट्यून बन जाने पर--इन गानों के बोल बनें-- 
जय गणपति गणनायक... 
00% | हे हरि भीमरा नेया... 
| रिममिम बरसे मेह... 
ह. मोहि पिया की डगरिया दिखादो सखी .. ) 
गारी दूगी लाखन में... : अं 
भलाई बुराई सोचो न भाई... हा | 
टूटी हाय ! मो पै बजुरिया... F 
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अ्क्ीछकीछऊ की डीकी की के 
बोलो श्रीकृष्णचन्द्र की जय ... 
नाचोरी आज ठुमक ठुमक मोहनियाँ ... आदि । 
नाच के गाने तो “नाच मास्टर की राय मिलाकर 
` ही बनते हैं--ताच मास्टर थे 'भोगीलाल भाई”! | उन्होंने पास 
§ बैठकर नाच के बोल और उसकी तजे को अपनी पसन्द से 
` बनवाकर, रखबाया। “सोराबजी? को न जाने क्या घुन सवार . 
हुई--एक गाने की तर्ज और बोल उन्हीं के रहे ¬ 
“अहो गिरिधर नटवर प्यारे' .. 
मैंने भीं सोगवजी की होड़ की-आऔर निम्न बोल अपनी 
h तज्जं के रक्खे- 
& धभारत बीरों की याद में यह गाना भी रोना है... 
पञ्च तस्व दश इन्द्रियाँ यह सर्वत्र समान... 
प्रशबीर जाओ जाओ... bE, 
संस्कृत का भी एक गीत होना चाहिए, इस भावना से-- 
भशव-ताण्डब” भी थोड़ा-सा रख दियां- 5 
प्रफुल्लनीलपंकज प्रपंचकालिमप्रभ।' 
अपनी जड़ कचिता में जान डालने के लिए-दो गीत 
पुराने कवियों के रक्खे-कुछ अदल-बद्ल कर : ४ 
१--हम भक्तन के भक्त हमारे... सूरदास? 
से तो पिया की दीवानी... “मीराबाई! 
, स्यूनों (बेक ग्राउण्ड म्यूजिक) को कई सीनों में-- 
५ ै 
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'निहालचन्द' ने खुद ही “सेट” किया; और मुम से तथा 

“सोराबजी? से 'पास' करा लिया । 
इस प्रकार एक महीने में गाने ठीक हुए। इस महीने भर 


` मैं ने 'सोराबजी” का रिहसल चलाना भी देखा । शाब्दोच्चारण 


वे 'जी भर कर'--“अच्छे से अच्छा’ ऐक्टरों को 
सिखांते थे । ऐक्टिग के लिए तो कहते थे स्वयं "स्वाभाविक? 
करो | “शब्दोच्चारण’ की 'रिहसल'--'स्पेशलक्ल्ञास? में-- 


बैठकर ही-चलती थी। भ्टेज' पर खड़े होकर 'ऐक्टिग! ` 


की रिहसेल चलती थी। स्वाभाविक. ऐक्टिग जिस ऐक्टर का 
'सोरावजी” को ठीक जचता था - वे उतने ही 'ऐक्टिग” को 
सेट” कर देते थे। “ओवर-ऐक्टिग” को “काट” देते थे। 
मैं ने उनका 'ढ्क' भले प्रकार उसी महीने में समझ लिया। 


pr ~ मै ५ ~ ~ ५ 
.. सीनरी-ओऔर 'डूस' की तरफ़ 'सोराबजी स्वयं ध्यान 


कम देते थे, वह उन्हों ने 'भोगीलाल भाई पर छोड़ रक्खा 


था। “भोगीलाल' को सीनरी बनवाने से दिलचस्पी थी। 


'न्यू अत्म ड? का क्रायदा था. कि प्रत्येक नए नाटक' की पूरी | 

Ns Pt ५ 
सीनरी और पूरी डरे ( जूते तक ) 'नवीन” बनें । 'ड्स ! 
मास्टर' ( बड़ा दर्ज़ी ) बहुत दोरियार था, बारहसासी नौकर ' 


था, लखनऊ का “मोहम्मदअली?। “बीर अभिमन्यु? नाटक 


कीः \ ' क 
£, इसने इतनी शानदारं, और तड़क भड़क वाली बनाई || 


थीं--कि लोगों की राय थी--'आज तक ऐसी देखी ही नहीं ।' 


मैं ने और सोराबजी ने तो 


ES थे 
i 3 


स्टेज पर जब एक एक सीन | 


प LS एन्ल- ४ 5 +- हे 
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j दिखाया गया--ओऔर एक एक पोशाक पहना कर बताई ' 
' ाई-तो उन्हें 'पास! कर दियां। मैं एक दो जगह “विरोधी! / 
हे भी हुआ था-पर में ने उस 'विरोध! को “दिल? ही में रक्खा, । 


कहीं. बेवक़फ न बन जाऊँ। 'सीनरी” और 'डूस! का 
है ~ 
ज्ञान तो इस नाटक में प्राप्त कर रहा था--उसका “जानकार? 
~ ~ 
नहीं बन. पाया था;-+फिर भी 'कैलास? के सीन और “गरुड़! 


Re 


पर मैं ने कुछ 'एतराज' किए । हेरिश्रन्द्र! नाम का एक पंजाबी 

| “्चीफ़ पेण्टर? था -उसने बात आगे न बढ़ाकर-मेरे सुझाव 
| मान लिए- और कई दिन बाद “सुझाव? के अजुसार ही 
4 उन्हें बना-दिखाकर--“पास? करा लिया । 


इस [ महीने एक 'कुरेदन' बहुत ही हुई-“भोगीलाल' 
थे असिस्टेणट डायरेक्टर-फिर. कामिक . मे 'सोराबजी' i 
फे साथ “स्त्री? पार्टे करने में “नाम” पाचुके थे,-- उनके लिहाज! ` | [ 
से-या-स्नेह से 'सोराबजी' ने उन्हें हीरो का ( अभिमन्यु का ) 
पाठ दिया था। 'स्त्री! का पार्टे करने वाला ऐक्टर (बीर 
अभिमन्यु? के पार्ट में कैसे फिट हो सकता हे! ऐसी भूलों के 
कारण तो बड़े बड़े नाटक फेल होजाते है-पाट की नेचर और ः 
ऐक्टर की नेचर मिलाकर पाट बाँटना चाहिए | पार्ट ट के. 
देखना चाहिए । पर त्ताटक 
में - यह. 'अन्धापन' 


| अनुसार क़द्‌, रूप, उच्चारण भी 
कर्म्पनियों के मालिकों या डायरेक्टर RR 
` प्रायः रहता हे. कि अपने ्यारों! को--आगे बढ़ाने के 


EN 
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लिए--वे बड़े से बड़ा पाटे उन्हें दे देते या दिला देते हैं, 
चाहे वे उस पार्ट के लिए योग्य हाँ या न हो । 
मैं अपने पहले नाटक को “कमज़ोर” नहीं देख सकता है 
था;-फिर 'न्यू अल्फ़ूड” का भी तो इस में 'लाभ' था कि 
नाटक श्रच्छा स्टेज हो । आखिर एक दिन “सोराबजी? के सिर 
हो ही गया;--सामने ही के रूम में तो वे रहते थे। पूरी _ 
बात सुन कर और समझकर उन्हों ने 'मान? ली, मगर इतना 
जुरूर कद्दा कि 'में भोगीलाल? से नहीं कह सकता .कि तुमः 
“अभिमन्यु का पाट छोड़ दो” । में ने कहा -“में कह दूँगा” । | 
आखिर “भोगीलाल' से मैं भिड़ा । 'संगम थिएटर? ६ 
के सामने वाले बाग़ में उन्हें लेजाकर खूब समभाया, पर उन्हें | 
तो शस्त्री’ पाटे करना ही अब पसन्द नहों था; इसलिए- मैंने 
सुझाव रक्खा कि तुम श्रीकृष्ण? का पाट करो । चे बोले-- 
` “तयार कैसे कर सकेगा-नाटक तो एंक महीने बाद खेला 
ही जायगा।” मेंने कहा--''में तैयार कराऊँगा, अपने ऊपर 
जिम्मा लेता हूँ? यह भी समझाया कि “श्रीकृष्ण” का “पार्ट! - 
क कर जाओरे-तो नाम हो जाएगा-घर घर तुम्हारे 
फ़ोटो लोगों ने घरों में रक्खे र ‘ ह स 
सद “सोराबजी? के कमरे में भी 
सदा वह 'फोटो' रहा । “भोगीलालः को ड्रामा सिखाने के 
साथ साथ--में यह भी रोज हिदायत कर. देता था कि तुम 
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जब जव स्टेज पर आओ, तुम्हारी “मन्द मुस्कानः--'एक सी? -- 
क्रायम ही रहे । फिर चाहे “गीता-उपदेश? का सीन हो, या 
“अजुंन-प्रतिज्ञा” का, या “सुभद्रा उत्तरा के विलाप” का। ऐक्टर 
भोगीज्ञाल की यहाँ मुझे प्रशंसा करनी पड़ती हे--बड़े बड़े 
ऐक्टर जिस बात को “अदा! नहीं कर सकते-भोगीलाल 
ने उसे किया;--अपनी 'मन्द मुस्कान'ः--'एक सी?--सभी 
सीनों में क्रायम रक्खी । 
“पाट जव एक बदला तो क़रीब क़रीब सभी बदले । 
| “अस्मूलाल' अभिमन्यु बना, ऐलीजर' अजुन, 'अब्दुलरहमान ब 
है. काबुली? भीम, “जगन्नाथ! सुभद्रा, 'निसार' उत्तरा। पुरानों ग 
में युधिष्ठर 'रियाज', द्रोणाचायं *मगनलाल', जयद्रथ ऊमर |. 
भाई”, खटप्रटर्सिह “सोराबजी ढूँढी' (जिस के ग्रामोफोन R 
रिकार्ड चले हैं) और शङ्कर “गङ्गाप्रसाद भाई? | कामिक में र 
सोराबजी ने “पशा'--“पुरुषोत्तम'-को सुन्दरी बनाया। 
“अम्मूलाल' और 'निसार'--को भी मैंने भोगीलाल के अतिरिक्त 
किसी किसी दिन सिखाया है। मेरा यह रिइरसल “बाग? 
में चलता था -थिएटर में “सोराबजी? का । निश्चय ही “पाटो? 
के बदलने में 'सोराबजी' पर बड़ी मेहनत पड़ी । मेहनत तो | 
सुमे भी करनी पड़ी-पर मेरी तो 'जवानी? थी- “थकान' 
शब्द मेरे कोष ही में न था। 
एक काम और मेरे सिर पड़ा-नए नाटक के इश्तहार 
. लिखकर-हिन्दी उदू में छपवाना, समाचारपत्रों में 


न्ज्ट पी हे 
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'पब्लिसिटी! करना और गानों की किताब छपाना। अह 
अच्छाही हुआ कि मेंने यह काम अपन हाथा भ लिया, अन्यथा 
कम्पनी में तो यह हाल था कि पहले ही दिन दवा क बाड़ 


/ पर “अभिमन्युः की जगह “अमिमनिरयाँ लिखा था--बोड भी 


मैंने ही ठीक कराए। इन कामों में मुझे ढाई मास हल्ली 
रहना पड़ा, मेरी दो बड़ी बड़ी कथाएँ सारी गई छुक्सान 
हुआ--हो--'नाटक तो अच्छा खिला'-हाय रे शौक ! 

नाटक खेलने का दिन बसन्त पंचमी (.४ फ़वरी सन्‌ 
१९१६ ) चुना गया था, मुहुत्त निकलवाकर । सुभे याद आता 
है-उसी दिन-'काशी विश्व-विद्यालय” का शिलान्यास— 
( बुनियादी पत्थर रखने का उत्सव ) था | २ फ़बरी की रात 
को 'ग्राए्ड रिहसल! हुई । "न्यू अल्फ्रे ड' की 'प्राए्ड रिहसेल' 


[oN 


~ 8.8 की री [a 
में ऐक्टस पोशाक पहनकर पाटे नहीं करते थे । सीन-सीनरी 


पर 


के साथ नाटक पूरा स्टेज होता था | 'गलतियाँः--हाउस में 


रख [eo _ ne न | ) ` 
बैठे. हए-हमलोग लिखते जाते थे-खेल में 'टोकते? नहीं थे | |: 


९।। बजे रोत को शुरू होकर, तीन बजे के क्रीब-रिहसल ख़त्म 


हुई। “बड़ा लम्बा नाटक होगया”-“काटना ही पड़ेगा! मेने | 
तय किया | उधर कम्पनी के मालिक 'माणिक जी, जोवन जी, . 


मास्टर! 'रिहसल देखकर बिल्कुल उदास होगए । उनकी 


राय में खेल 'टोटली फेल? हुआ । “पैसा”-बर्चाद हुआ । एक || 
क्रा भी उन्होंने 'सोराबजी से कहा-' इद्नी ज़्यादा हिन्दी A. 


का नाटक समभ सकेगी पब्लिक !” : 


i sr 
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यु मेरा-नाटक-काल £ [ ५९ ] 
७छ5#%5%5#5% PP 
“सोराबजी? ने तुरन्त कहा-“इसीलिए मैंने 'झामिक” ज्यादातर 
उदू ही में लिखबाया है”-उदास “सोराबजी? भी थे । रिहसल 
के वाद्‌ किसी से बोले नहीं, अपने कमरे में जाकर, किवाड़ 
थन्द्‌ करके, सो “ही गए | हमलोग भी अपने अपने रूपों में 
चले गए । 
३ फ़रवरी, शुक्रबार का दिन छुट्टी का दिन था। | 
दोपहर को मैं “सोराबजी? के 'रूम? में--यह कहता हुआ | 
दाखिल हुआ-“खेल लम्बा होंगया--काटना पड़ेगा ।” उन्होंने हट 
कहा--अब तो “शनिवार” ( यानी कल ) की रात ओर इतवार 
( यानी परसों ) के दिन--इसी प्रकार खेलकर “सोमवार” को 
काटेंगे । पब्लिक के सामने किस किस सीन का-कौन कौन 
सा भाग कमजोर जाता है-यह समझ कर ही-काटना ठीक 
होगा । इसी सिलसिले में अधिक हिन्दी की बात चली-- 
'सोराबजी? ने कहा-“पणिडत जी, असल में मेरे भीतर हिन्दी! 
के प्रति प्रेम है । यह प्रेम 'काशी' के एक बूढ़े पण्डित ने 
पैदा कर दिया था-जब वे अपना लिखा एक नाटक 
प्रभासमिलन सुभे सुनाने आए थे, मेंने उनका नाटक ले 
 लिया-' उसके बाद. अकस्मात्‌ उन पण्डितजी का स्वगंवास 
* होगंया ! पारसी कम्पनी का डायरेक्टर अमृतलाल तब मेरी 
कम्पनी में था; मैंने पणिडत जी को और उसे दोनों को 
* धगानों के बोल”? लिखने लिखाने में लगाया था--कैसे अच्छे 
_ बोल लिखे गए थेः-- 
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[६०] कै मेरा-नाटक-काल 
“प्रधुबन है गयो ऊजर बन्जर, कुङजन लागी आग । 
वंशीधर ने हमका त्यागा, हम साधा बेराग॥”? ह 4) | 

ओर भीः - 
“गोरी गोरी गोपियों में-कान्ह मेरा काला'--'काक्ा जग ॥ 
उजियाला' आदि २। f 
न्यू अल्फ्रेड' में आग जव लगी-तो वह हस्तलिखित 
नाटक भी जल गया ! 
“ग्राणड-रिहसल की उदासी की बात जब चली-तो सोराब 
जी ने कहा--“अधिक हिन्दी स्टेज पर पहुँचाकर-हम परी 


५ क्षण कर रहे है, कर तो अच्छा ही रहे हैं--अब "भगवानः 
जाने |?” 


सोराबजी से तारीफ़ सुनकर--उसी वषे मैंने बम्बई और 
कलकत्ते से दो 'प्रभासमिलन? नाटक मँगाकर पढ़े; पर सोराब 
जी के कथनानुसार तो वे नहीं जचे। फिर पूछने पर 
मालूम हुआ कि काशी के उन पणिडतजी का 'प्रभासमिल॑न! 
तो छपा ही नहीं था । उन पाण्डत जी का नाम रामगोपाल 
पाठक था, शायद “भारतेन्दु' के समकालीन--चे बूढ़े पणिडत 
दो 

उस रात मैं जब सोने लगा-तो 'सोराबजी' का यही 


, फ़िकरा दिमागा में नाचा-हम तो अच्छा ही कर रहे हैं-- 
अब भगवान जानं! मैंने सोबा-“यह मनुष्य शरीर जड़ 
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है-इसमें व्यापक एक चेतन्य शक्ति है-जो इसे चलाती है । 

ह्‌ शक्ति निराकार है,--'बुद्धि! भी तो निराकार है, *निराकार 
बुद्ध? द्वारा जेसी सूमती है वेसा ही इस “शारीर का अभिमानी? 
करने लगता है-तब तो “शरीर के अभिमानी? के पास अपना 
कुछ नहीं है,-हैं तो केबल मिथ्याभिमान है । वास्तव में 
“बुद्धि? द्वारा,-भरवान्‌ का जो विधान है-बही हुआ करता 
हे |? 

४ फ़बरी के सवेरे गुसलखाने में--खूब गर्भ पानी से-देर 
तक मैंने स्नान किया | बात विचित्र है, पर आज के भौतिक 
बादियों के सामने--'सत्य कहो? लिख कागद कोरे- के अनुसार 
लिखे देता हैँ,--कर लोटों के बाद जब एक लोटे का गमे पानी 
सिर पर डाला-तो अन्दर से किसी ने कहा-“नाटक पास 
है ।” मैंने नहाने के बाद अपने नौकर, मेरठ के चौरासिया 
ब्राहमण "बनारसीदास मास्टर'से यह सब कहकर--कहा-'आज 
जिन्दगी में पहली बार-ऐसा हुआ है |” नौकर ने मुझे खुश 
करने को कहा-“आपने बड़ी “तपस्या? की है-- इस नाटक में; 


भगवान्‌ भक्त की सुनते हैं;-मैं भी कहता हुँ¬“नाटक | 


पाल हे हि 

सुबह ९ बजे--नए और स्वच्छ वस्त्र पहनकर-घर्टी बजते 
ही-में रिहर्सल में गया। अपनी लिखी हुई गलतियाँ? 'सोराब 
जी. को दीं, भोगीलाल ने भी अपनी “मिस्टेक बुक! सोराबजी 
को दी । यह छोटी छोटी त्रुटियाँ थीं, सीनरी और ऐक्टरों 
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[ ६२ ] मेरा-नाटक-काल 
® GS FSESRRRFEBR 
' के उच्चारणां की,-दो चार आने जाने की भी थीं-तुम इस 
ववींग! से न आकर उस 'वींग? से आओ, और तुम उस 
'्वीग' से न जाकर उस 'वींग? से जाओ, आदि। गानों में-- 
उस गाने का एक स्वर और ऊँचा करो, और वहाँ एक 'मुरकी' 
और वढ़ाओ;-आदि। सोराबजी ने एक घण्टे ही में बह सब 
` गलतियाँ दुरुस्त कर करा दीं । अब नया ड्राप उठाने की 
रस्म का वक्त आया। पारसी ऐसे वक्त कुछ पूजा सी करते 
हैं। हिन्दुओं ही की माँति--थाली में धूप, कपूर, फूल, बताशे 
आदि रखते हैं। बाँटने को पेड़े, लड. भी आवश्यकतानुसार मॅगाते 
हैं। ड्राप उठाने के पहले एक “नारियल” तोड़ते हैं, 
तोड़ते तो शराब की बोतल भी हैं । ड्रप उठते ही 
एक “प्राथेना-गान'-फिर प्रसाद बँटता है। यह 
सव रस्म स्वयं प्रोप्राइटर-स्टाहव? ने कराई । प्राथना-गान? 
उस दिन 'वीर अभिमन्यु’ वाला ही हुआ-“जय गणपति, 
' राणनायक--आदि।” यह्‌, रस्म होजाने के बाद भोगीलाल 
ते मुझसे कहा-मेने आज "सत्यनारायण की कथा का भी 
आयोजन किया है। रसोड़े में भी 'हलुआ पूरी? का जीमण 
( गुजराती में जेवनार को 'जीमण' कहते हैं ) रकखां है । सुभे 
भोगीलाल की बात अच्छी मालम हुई । उस दिन २ बजे के बाद 
मैंने 'दोपहर वाला” विश्राम किया | 


शाम को थिएटर में बड़ी चहल पहल थी, भीतर भी, - 


'बाहर भी, जेसे-कोई शादी हो । टिकिट इतने बिके थे--कि 


मेरा-नाटक-काल & [ ६३] 
नई कुर्सियाँ डालने के बाद भी- खड़े रहने तक की-जगह 
, नहीं रही । मेरा सोफ़ा तो--हारमोनियम मास्टर के पीछे वाला 
सोराबजी ने पहले ही से 'रिजाव? करा दिया था--जिसमें दायें 
भैं-बीच में सोराबजी के और मेरे एक हलवाई दोस्त “न्ने? के « 
लिए स्थान था, उनके बराबर मेरा नौकर 'बनारसी मास्टर” इस 
लिए था कि हमारे लिए 'पान!-'पानी? आदि-उठ उठ कर लाए | 
ठीक पौने दस बजे 'ड्राप? उठा। द्राथना के बाद-पहले ही 
गाने-“भार्त बीरों की याद में! -आदि की क्रमशः तीन 
'वंसमोरे? हुईँ। में “हषे लेकर भोराबजी के पास “स्टेज? में. 
जाने'को हुआ कि कम्पनी के मैनेजर--श्रो गोरोशंकर मिश्र -ने 
(जो बरेली ही से कम्पनी के मेनेजर होकर कन्पनी में दाखिल 
हुए थे--और अपने परिश्रम से प्रोप्राइटर के बड़े प्यारे बन 
गए थे ) मुझसे कहा--“अभी उमंग रोको? । मिश्रा’ की बात 
मुझे जॅची- पहला ड्राप गिरने के बाद में 'सीट” पर से उठा 
और थिएटर के बाहर गया। लोग नाटक की तारीफ़ कर 
रहे थे-कोई 'श्रीऋृष्ण!” की कोई 'अजु न! की, कोई 'उत्तरा' 
की, सोराबजा ( रांजाबहादुर ) की तो सभी के सुख पर प्रशंसा 
_ थी । दूसरा ड्राप गिरने के बाद जब मैं बाहर गया तो जनता 
` यही कह रही थी-- 'ऐसा नाटक नहीं देखा?। वास्तव में सुझपर 
- भी “चक्रव्यूह” सीन का बहुत ही प्रभाव पड़ा । ऐसा सीन तो मैंने 
` भी किसी नाटक में नहीं देखा था । “अभिमन्यु? के निधन पर 
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[६४] है मेरा-नाटक-काल 


वर्षा? की है- तो जनता ने तो वार बार ड्रप उठवाकर अपनी 
तृप्ति की, और में आँखें मूँदकर? थोड़ी देर के लिए “खो! 
सा गया। तीसरे अंक के अन्तिम सीन में- सफ़ेद धोती पहन 
कर, बाल खोले, लाल टीका लगाए “उत्तरा” बना हुआ "निसार? 
जब यह. गाते हुए निकला--“टूटी हाय ! मोपे बिजुरिया”- 
तब तो भें अपने लिए संभाल ही न सका; उस मोक्े से हट 
जाना चाहा, अपने रूम कीत्तरफ़ चल दिया, रास्ता स्टेज 
के पास से होकर जाने का था, मैंने देखा 'सोराबज।' एक बड़े 


` सन्दृक्क पर पूरा सिर नीचे झुकाए हुए हैं, मेरे सुख से निकला 


“सोराबजी सेठ !??-डन्होने सिर उठाया. “अश्रुधारा? बह्‌ 


रही थी। 'कुछ नहीं? कहकर में अपने रूम में चला गया, | 


वह गाना खत्म होने पर लॉटा तो सोराबजी ने कहा "मुबारक? । 
मेने कहा-“आपको भी मुबारक! | 


श 


` अगले दिन 'इतवार? था, प्रत्येक इतवार को यह कम्पनी 
दिन ही में खेल खेला करती थी, तीसरे पहर से कुछ 


रात तक, वही प्रोग्राम आज भो तारीख ५-२-१६ को था । 


देहली के क़रीब३ सभी “रईस” आजका नाटक देखना चाहते 
थे--पर “बुकिंग” तो बन्द हो चुका था-आंखिर अगले 


हफ्ते के पक रविवार के 'रिजवेंशन' आज ही से शुरू हो |. 
.गए। में और भोगीलाल तो इसी धुन में थे--कि किस सीन 
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में से क्‍या क्‍या काटें | पर सभी सीनों में जनता की तालियाँ _ 


~हमें यह समभने ही न देती थीं,--कि कहाँ कम करे, फिर 
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| भी हमें तो नाटक छोटा करना ही था, कुछ “नोट्स? डायरियों 
? | मेंलिख ही लिए । अचानक मुझे एक “बढ़ी बात? सूभी,--मेंने 
र गोगीलाल से कहा--“क्यों न पहला अंक “चक्रव्यूह? तक रहे 


' और इस प्रकारं नाटक तीन अंकों ही का रहे ?” भोगीलाल * 
- ` ने कहा--“थुमे यह सुझाव बहुत पसन्द है, मैं इसी खयाल 


7. का हूँ--कि 'ड्राप' गिरने वाले सीन में 'ड्रामे' ही का जोर न 
[ रहे. 'सीनरी' का भी हो--ऱट्रांसफ़रसीन हो तो बहुत्त ही 
अच्छा;-पर “सोराबजी शेट? से कौन कहे? उन्हें तो "चार 
[ | अंकों' ही की छुन है, कई उदू नाटकों में भी उन्होने ऐसा ही 


इ" किया है,” मैंने कहा--“इस नाटक के सम्बन्ध में तो में 
`  “त्रिअंकी! ही के खयाल का हूँ। “चक्रव्यूह? के सीन 


में सब कुछ है । तुम नहीं कह सकते-तो में 'सोराबजी शेठ' से 
सुबह ही कहूँगा ।? 


दूसरे दिन में फिर 'सोराबजी' के सिर हुआ, एक घण्टे की 
सगाजपच्ची के वाद--उन्होने कहा--'उत्तरा के बारा का 
सीन'--और--चक्रव्यूहू का “सीन-सीनरी देखते हुए-इतने 
आण्ड हैं कि उनके बीच में पदे पर चलने चाला कोई दृश्य 
ऐसा नहीं है कि जिसके कारण--बाग हराने और चक्रच्यूह 
लगाने का 'टाइम” मिल सके ।” मैंने कहा--“यह 'उल्फन' सें 
सुलभाऊँगा; आप 'मंजरी' दे द्‌ ।” उन्होंने 'हाँ' कहदी । तब 
तीसरे पहर मैं और भोगीलाल राय क्रायम करने बैठे । उस समय 
भी मुझे एक बोत सूमी--“पहले अंक में राजाबहाठुर (सोराबजी) 
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; THASISSASSEFRE 
का पार्ट 'खटपट्सिह? तक ही चलता है--'खुशामद” के गीत 
की 'बन्समोरे' उस सीन को वहीं खत्म करा देती है-क्यों 
न दूसरे अंक का 'राजाबहादुर' और “सुन्दरी” का सीन भी 


उसी में मिला दिया जाय ? फिर तो 'टाइम' का सवाल हों 


ख़त्म होजायगा ।” भोगीलाल ने इसे पसंद किया--इस 


ष्टि से भी कि 'शेठजी? का सीन बड़ा होजाएगा तो 


नाटक के पहले अङ्क में और भी “जान? पड़ेगी--साथ ही शेठजी `. 


(सोराबजी) भी इसे पसन्द करेंगे । अगले दिन मैने 'सोराबजी' 


` से जब ऐसा कहा तो उन्होंने मान लिया; उन्हीं के पाट. 
बढ़ने के कारण--उनके मानने ही की वह बात थी, फिर भी | 


इतना कहा कि-“दूसरे अंक में “सुन्दरी का सिपाही बनने बाला” 


'कामिक सीन? जब रहेगा-तब तीसरे अंक में ?” मैंने कहा-- - 


“उसके लिए मैं और सीन लिख दूँगा?--तब उन्हीं के मशविरे | 


से मैंने वद्द "भूत बाला” सीन कितने ही महीनों बाद उन्हें 


लिखकर भेज दिया जो उन्हों ने चालू? किया । तब तक 'तीसरे | 
अङ्क! में 'कोमिक' न रहने का भी उन्हें 'मलाल? नहीं हुआ। ड 
“तीसरे अङ्क? में अगर किसी ऐक्टर का पाठ न हो तो वह | । 
उसे पसन्द्‌,ही करता है--क्योंकि जल्दी ही "मुह धोकर” उसे हे 
स्टेज से छुट्टी मिलती है। दूसरे अङ्क में-'उत्तरा' को 'सझेतः 


करके अभिमन्यु का स्वग से यह कहना कि 'तुम जियो! 


उन्हों ने नहीं माना। में ने यह्‌ इस टहष्टि से रक्‍्खा था कि ड 
ड्राप बाला वह सीन भी 'ट्रांसफ्र सीन” बने। पर सोराबजी ' 
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की उसमें “मूड” ही थी--और कुछ नहीं। ब्याह के बाद पत्तल 
भी भारी होती है” कहावत के अनुसार अब कौन एक नया 
(ट्रांसफर सीन? बनवाए !-फिर भी आगे-बरसों बाद्‌--जब 
मैं “न्यू अल्फरे ड? का 'डायरेक्टर” बना हूँ तब मैं ने चह सीन 
“चालू! कराया है। 'पर्रक्षित के राज्याभिषेक! का सीन तो 
काट ही दिया गया। २-४ गाने भी कटे, कितने “ही सीनों को 
काट काटकर छोटा किया; तच कहीं ४ घण्टे का नाटक बन 
पाया; वन्समोरों का टाइम बढ़ाकर सत के १॥ बजे नहीं दो 
ही बजे खत्म होता रहा है यह नाटक | ४-६ दिन मुझे (इस काम? 
में भी लगे । अगले शनि, रविवार को “फ़िक्स्ड” नाटक देख कर 
ही मैं ने “बरेली? आने का प्रोग्राम बनाया। मेरा कटा हुआ 
नाटक ११ फ़वरी को जिन देहली के ऐसे मित्रों ने देखा-- 


जन्होंने 'पहली रात” भी देखा था-सुझसे कहा-'“चक्रब्यूह 


` पर “पहला अङ्क' डालना तो ठीक रहा, पर तुमने अन्य सीनों के 


'डायल।ग? जो काटे-कुछ गाने भी उड़ाए-उनकी 'कसक़! 
जीवन भर हमारे ह्ृढयों में रहेगी, वह सब रहने देते-तभी. 
. अच्छा था भलेही नाटक सुबह का चाँदना होने तक खिलता ।'” 


` अगले दिन मैं ने अपने बाक़ी के १००) लिए--'राशन' | 
और 'द्रावलिंग” की मह के भी-सो रुपए से ज्यादा-रुपए 
' लिए और चलने की ठानी । रुपए देते समय--प० गौरीशङ्कर ' 
' मिश्र (मेनेजर) अंँगरेजी में एक 'बीर अभिमन्यु? के . 
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सर्वाधिकार? ( कापो राइट ) का टाइप किया हुआ कागज 
भी साथ लाए-ओर मुझसे दस्तखत करने को कहा--मैं ने । 
| विना कुछे सोचे सममे, तुरन्त दस्तखत कर ।दए । बरेली | 
| - आकर अपने मित्र बावू छेलविंहारी कपूर' से जब में ने यह 
संब वत्तान्त कहा-तो कोपी राइट के दस्तस्रतों वाले कागज 
की उन्हों ने मुझ से 'नक़ुल” माँगी-सुझ पर कहाँ थी? में 
उस संसार का जानकार भी न था। छेलबिहारी ने 
कंहा-“अब तुम इस नाटक को “छाप” भी न सकोगे। 
संवाधिकार उन्हीं को दे आए” । में ने कड़क कर कहा-“जब ६ 
छपाउँगा-तो उनका दस्तखतत आपके लिखे ड्रापट पर मॅगवा | 
लूँगा । बरेली बाला “गौरीशङ्कर मिश्र? ब्राह्मण और यू०पी० का | 
होते हुए भी “मेरा” नहीं है, परन्तु 'सोराबजी ओग्रा? पारसी | 
। और बम्बई के होते हुए भी मेरे हैं। जब चाइूँगा--उनसे | 
 'तहरीर' मँगवा लूँगा।” २-३ वर्ष वाद ऐसा हुआ भी; में ने | 
| जबर “वीर अभिमन्युः छपवाना चाहा-तो 'सोरांबजी शेठ? || 
be ने तुरन्त 'माणिकजा शेठ? के दुस्तख़तों की 'क्रानूनी तहरीर” | 
भेज दी। पहली. बार “बीर अभिमन्यु' २००० छपा- ' 
“लक्ष्मीनारायण प्रेस, मुरादाबाद” में--उसके बाद ५०००, किर | 
८००० छुपा 'नबलकिशोर प्रेस लखनऊ में? | फिर तो यह | 
पता और बिकता ही रहा । अबतक क़रीब १ लाख के इसका | 
प्रकाशन हुआ होगा। नाटकों का जमाना नहीं रहा, फिर भी | 
यह छप रहा है और विक रहा है। सम्पूर्ण भारत में-ऐसा | 


PTET 


“Rng, 
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कोई भी “क्लब? नहीं है जहाँ यह “खिला? न हो। 'तीथयात्रा! 
को जब अपनी धर्मपरनी कलावती देवी और अपने कनिष्ट 
पुत्र “बलराम? सहित में “रामेश्वरम्‌? गया था-तो “मद्रासः 
स्टेशन पर उतरते ही--स्थान स्थान पेर में ने एक क्लब के 
“पोस्टर” देखे--जहाँ सेरे नाम के साथ 'वीर अभिमन्यु? खेले 
जाने की विज्ञप्ति थी । बॅगलौर में तो 'श्रीजम्बूताथन? नाम के 
एक ऐसे प्रोफ़ेसर मिले--जो इस नाटक के बड़े भक्त थे | इसका 
कामिक भाग भी उन्हों ने अलग खेला--मुझसे आज्ञा लेकर 
“बहादुर सुन्दरी? के नाम से उसे छपाय्रा भी। कलकत्ते के 
मेडन थिएटर? न 'जौंहरजी' से इसी को सामने, रखकर 
“देश का लाल? नामक नाटक लिखाकर खेला । 'आग्राहश्र” 
चहाँ भेरी ओर से लड़े-- आर विज्ञप्ति में पण्डित राधेश्याम 
जी और उनके "बीर अभिमन्यु? की बात छपवाकर उसका 
“भारः छपवाया । “पंजाब यूनिवर्सिटी? में यह नाटक 
“एक० ए०' के कोस तक में रहा । “पारसी स्टेज' परे खिलने वाले 
नाटकों में--केवल इसी एक नाटक को 'कोस” में जाने का 
'मतंबा' प्राप्त हुआ । ।य्‌० पो० में भी स्कूलों में पारितोषिक में 
दिए जाने और लाइत्रेरियों के लिए यह चुना गया। “राधेश्याम 
प्रेस” के यशस्वी सैनेजर--प० रामनारायण पाठक ( बरेली के 
होने पर भी) बम्बई के 'दैनिक श्रीबेकटेश्‍्वर समाचार” के 
सहकारी सम्पादक रहे हैं--उन्हों ने बहाँ सन्‌ १९१७ के 


~ 


अन्त में जब 'न्यू अल्फ़ुड' के स्टेज पर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar क र 


fo आ “ 
[4 


i 


र न 
प्रेस’ है, उसके मालिक ने तो ग़ज़ब कर दिया--<राधेश्याम प्रेस! | 


: थोड़ी ही बातचीत के बाद, उस प्रेस के मालिक ने i h 
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“वीर अभिमन्यु? देखा तो 'देनिक वेंकटेश्वर” में एक कालम से | 
भी ज्यादा जगह में एक 'लेख' सा लिखकर--इस नाटक की , 


“भूरि मुरि, प्रशांसा की । में तब॒'श्रीरामनारायण पाठक” को ' 


जानता भी नहीं था । अगले साल सन्‌ १९१८ में जब यह बरेली | 
आए--तब में ने इन्हें "राधेश्याम पुस्तकालय” का “मेनेजर' | 
बना कर--“बरेली से बाहर” नहीं जाने दिया। तब से आज | 
तक इनकी मैनेजरी क्रायम है। “राधेश्याम प्रेस' की उन्नति ' 
का श्रेय इन्हें भी प्राप्त है। निश्चय ही, पाठक जी इमानदार, ' 
सच्चरित्र और पणिडत हैं । में ने इन्हें सदा “अनुज” सा माना | 
है । और आज भी मानता हूँ :— 


\ 
| 


जिसे हम मान लें अपना--वो अपना दो. ही जाता है । 
जगत का सारा नाता, मानने ही का तो नाता है? | 


4 
f 
4 


बरेली से नजदीक ही-एक शहर है, उसमें एक :प्रिटिंग 


ही के नाम से, मेरे ही फ़ोटो, दस्तखत ज्यों के त्यों बनबाकर, | 


_ टाइप ज्यों का त्यों लगाकर,२००० “बीर अभिमन्यु? छपा डाला। | | 


अकस्मात्‌. मेरे पुत्र बलराम को जब यह मालूम हुआ; तो | 


माँगी और पूरी २००० किताबें हमारे यहाँ भेज दीं । 


सन्‌ १९४७ में मेरे ज्येष्ठ पुत्र 'घनश्याम' का जब देहावसान | 
हुआ था--तब बरेली के--उस साल के--'कोतवाल सांहब' ने |. 
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मेरे घर आकर--मुझे सान्त्वना देते हुए--'श्रीकृष्ण- 
सुभद्वा--सम्बाद' पूरा का पूरा मुझे सुनाया; फिर कहा--“आप 
ही ने ऐसा लिखा है--अब आपको हम धेयं दिलाने की बात 
कया कहें ?” में ने तब समभा-“लोगों को कण्ठस्थ हैं मेरे 
“बीर अभिमन्यु के सीन ।” “वीर अभिमन्यु? छपने पर पाठकजा 
ने सभी हिन्दी पत्रों को आलोचना के लिए? उसे भेजा । में 
तब तक हिन्दी के लेखकों, सम्पादकों से मिला ही न 
था । देखता हूँ-सभी ने 'अच्छी आलोचना” की, वे सब “पत्र”. 
अब नहीं मिल रहे हैं । कुछ मिल रहे. हैं, उन के 'कुछ वाक्य! 
यहाँ दे रहा हूँ। आचार्य द्विवेदीजी ( सरस्वती-सम्पादक 
महावीर प्रसाद्‌ ) के सम्बन्ब में एक शब्द जुरूर लिखूंगा। 
उन्हों ने जब सरस्वती में अपनी लेखनी. से 'वीर अभिमन्यु” _ 
` को “अच्छा? लिखा-तब तो में फूला नहीं समाया । उसके बाद _ 
पहली बार उनके दशन को 'जुही' ( कानपुर ) गया । तब से. 
जीवनभर-समय-समय पर-उनके आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं 
कुछ, प्रसिद्ध पत्रों की उस समय की आलोचनाएँ यह थीं-- 
सरस्वती-नाटक में बीर और करुणा-रस का प्राधान्य है । 
भाव” बड़े सुन्दर है.। 
“बिजय--नाटक' के पात्र आदश हैं। कविता रसीली और 
_मुुर हे । 
भरत मित्र -“बीर अभिमन्यु! हिन्दू आदश को सामने उपस्थित 


करने बाला नाटक है। _ . हैः ; 
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t त्रह्चारी-रोचकता और रस-परिपोष का तो यह हाल है कि 


ह्‌ 
Is पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ देना किसी बिश्ले ही 


0. पुरुप-पुङ्गव का काम-होगा | ¢ 
| आज--अपने पुरुखों के गौरव तथा कतव्य-परायणता का चित्र 
| उचित रीति से खींचा गया है। 
f सनातनधर्म-पताका-इसके पुरातन भाव और नई पद्य-रचना 
से हिन्दी साहित्य के प्रेमियों को अवश्य ही यथेष्ट 
i 2 ताम पहुँचेगा । 
ग्रताप-स्टेज पर सफलता-पूचंक खेला.जा चुका है | हम लेखक | 
f को बधाई देते हैं । \ 
प्रतिभा--नाटक बहुत अच्छा है। बड़ी सफलता से खेला | 
जाता है ।: र Ee. 
` अब एक बड़ी बात लिखता हूँ--दैवयोग से--२४ सितम्बर ' 
! सन्‌ १९१७ को मेरे 'छप्पर खंपड़ेत बाले मकान? से परब चाला | 
५५ 


. * वह राजा चित्रकूट का महल वाला मकान! मैं ने खरीद लिया । 
४ खरोद कर उसे बनवाना शुरू कर दिया। 'राधेश्याम प्रेस! उस 
में स्थापित किया-जो आज तक चल रहा है। अपेने उस 
छप्पर और खपड़ेल वाले मकान को--जो उस 
* से पश्चिम था-वनवाकर उसमें 
९ खोला, जो अब तक वहीं है । १-२ 
| फिर बरेली आई तो उसे “एक बँग 
। भोगीलाल 


“महल! 
“राधेश्याम पुस्तकालय? | । 
धं बाद “न्यू अलम डः 
ले में? ठहरना पड़ा। 
अपनी धर्मपर्नी-सहित आए थे-उन्हों 
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ते इसी मकान के एक हिस्से में “रहना” पसन्द किया 
ओर रहे । इस 'महल वाले’ मकान में में ने एक दिन “सोराबजी 
शेठ? को “चाय” पर बुलाया । वे आए और मुझे 'मुबारकबादी' 
दी कि इस मकान को में ने खरीदा । में ने कहा-- 
“न्यू अल्बर्ट भी इसी मकान में ठहरी थी, “न्यू अल्मो ड? 
भी कई बार यहीं ठहरी है। यहाँ की “नाटकीय ध्वनियाँ? 
मेरे पछाँव वाले “कच्चे मकान’ में बराबर क्‍यों जाती थीं ?-- 
मुझे नाटक? में क्‍यों खींच रही थीं? वह “संस्कारः था,'विधाता 
का विधान! था,--या कया था ?” शेठजी ने कहा- “तुमने जब 
उस “भगवान की मर्जी? से-पारसी स्टेज पर-- हिन्दी में-- 
महाभारतकाल के चरित्रों को अच्छे रूप में--पहुँचाया- 
तो शायद्‌ उस मालिक को तुम्हारी “नौकरी” ठीक जची और 
पुरस्कार में उसने यही मकान तुम्हें दे दिया, देशव्यापी नाटककार 
की पदवी भी दे दी । और वह भी “एक ही नाटक से” । इतना | 


उदार है बह प्रभु । 
‘सोराबजी? के इन विचारों का मुझ पर अच्छा प्रभाव पड़ा । 


में ने फिर कहना शुरू किया-“आज आपको याद दिला 
रहा हँ--अपनी ६-७ वर्ष की आयु में भी-इसी मकान में 


जब आपकी कम्पनी थी-अपने पिता जी के साथ में आया 


था, कम्पनी में 'नाचने गाने? के लिए दाखिल होने को !” 


| सोराबजी सोचने लगे--फिर याद आते ही उनके मुँह से 


निकला--'ऐं !! । मैं कहता ही रहा-“उस संमय तो 


,CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Iii 


अ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ! 
[५३] & सेरा-नाटक-काल 
&,.55७5%#65$&5%$5७&5 


“नाचने गाने! वालों में “भरती' नहीं हुआ; पर अब | 
नाटककार के रूप में “कम्पनी का एक अंग बन गया-- 
इसे भी में 'देवी संयोग ही कहता हूँ--निश्चय ही यह्‌ 
“भगवान्‌ ही का खेल? है।- इस छोटी सी कामारथी गली में- 
एक गारीब ब्राह्मण का बेटा-मामूली सी उदू और हिन्दी 
पढ़ा हुआ- 'भारत प्रसिद्ध कथावाचक और नाटककार बन | 
जाए !'-यही तो “भगवान्‌ का दरांन? है”- सोराबजी | 
गद्गद्‌ हो चले थे। थोड़ी देर बाद बोले--“'में भी इसी 
खयाल का हूँ; ऑर कम्पनी के हर कागज या किताब पर 
पहले 'बंनामे खदा’? लिखवाता हूँ । ( यानी ख़ुदा के 
नाम पर )। ` 

अब में फिर पीछे लौटता हँ--ओऔर ४ फ़र्वरी सन १६ 
के बाद से-सिलसिलेवार लिखता हूँ । 


Bode 


25% 


'बीर अभिमन्यु! की सफलता .ने "हिन्दी लेखकों' को | 
जगा सा दिया । सैकड़ों 'कवियों' को इस मार्ग पर-चलने ! 
के लिए उत्साहित कर दिया । में ने देखा-'कम्पनी? में अपना | | 
अपना नाटक लेकर नए नए 'राइटर” नित्य ही आरहे, हैं। | 
पंजाबियों की अधिकता पहले 'हुई-फिर दिल्ली-मेरठ. बालों / 
की, फिर प्रयाग और काशी वासियों की । 7 


मेरठ में भेरे एक मित्र थे, मेरंठ के रईसों में भी वे 
सवप्रिय' थे, खब गाते थे, ठुमरियाँ और ग़ज़लें भी अच्छी | 


2 “2 
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बनाते थे, जीविका उनकी मास्टरी की थी, देवनागरी हाई 

स्कूल में ड्राइंग के मास्टर थे मनचले भी थे--और देशभक्त 
भी । नाम था--लाला विश्वम्भर सहाय 'व्याकुल' | अचानक 
एक दिन बरेली--मेरे गरीबख़ाने पर-हाथ में एक “मोला' 
लिए आ गए। में ने स्वागत” के पश्चात्‌ पूछा-'कैसे ?' तो 
बोले-“तुम्हारा “वीर अभिमन्यु’ देखकर मैंने भी इरादा किया 
कि अब में भी 'नाटक' लिखूंगा। सब्जेक्ट “बुद्धदेव' भाया; 
कुछ समय से 'भगवान्‌ बुद्ध की जीवनी” ने मेरे दैनिक 
जीवन पर भी अपना 'प्रभाव” डाल रक्खा है। जैसे तेसे 
पहला अङ्क बन गया, बनने के बाद सोचा-*किसे सुनाऊँ !” 

सवश्रेष्ट श्रोता? तुम्हीं जँचे; इसी लिए इस “मोल? में उ 

लेकर आया हूँ ।?- भोजनोपरान्त, शयनोपरान्त शाम के 

३ बजे से ७ बजे तक हम दोनों उसी "नाटक? में लीन रहे। 

नाटक की शुरूआत अच्छी थी, भाषा भी उपयुक्त थी, भाव | 

भी सन्दर थे । “व्याकुलजी? के विशेष आग्रह पर--'कथानक' 
ओर “स्टेज? की दृष्टि से-सीनों में-कहीं कहीं फेरफार के 
सुझाब में ने उन्हें दिए। 

“व्याकुल जी' रात की गाड़ी से जब 'मेरठ? चले गए तो 
मैंने सोचा--“यह मेरठ से सीधे मेरे ही पास अपना '्रथमाङ्घ' 
लेकर--क्यों आए ? सम्भव है मुमे बीच में डालकर यह 


अपना “भगवान्‌ बुद्ध'-'न्यू अल्फ्रू ड' में खिल्लबाना चाहें |-- 


देखा जायगा ।” मेरे ऐसे विचार-कथावाचकी में भ्रमण करने 
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के कारण, और नाटक कम्पनी के वातावरण में इतने दिन 
रहने के कारण बने थे; -परिस्थितियाँ ही तो मनुष्य को बनाया 
करती हैं (A man-is 8 creature of circumstances) 
अन्यथा इस से पहले तो में सीधी बात कहने और सुनने 
ही का “व्यक्ति! था। पर मेरी यह 'कल्पना? तब निर्मूल हो 
गई--जब दुबारा भी-१-२ मास के पश्चात्‌--'व्याकुलजी' 
अपना “दूसरा अङ्क’ सुनाने--उसी प्रकार आए । तब बातचीत 
में उन्होने कहा--“'अपनी ही कम्पनी में, अपने ही डायरेक्शन 
में-अपनी ही पसन्द कें सामान चाले स्टेज पर--अपने इस 
नाटक को खिलवाने की योजना में हूँ।” आखिर हुआ भी 
यहीं, मेरठ के रईस आपके भक्त थे ही;--“व्याकुल भारत” नाम 
की फेम्पनी बनीं, लिमिटेड। खूब खर्च के बाद, देहली में 
9हकीम अजमलखाँ से--प्रारम्भिक उद्घाटन करा के 
बनारसी कृष्णा थिएटर ( आजकल के 'मोती टाकी? ) में 
'मगवान बुद्धः खिला और खूब पास हुआ | बुलाबा तो मुमे 
भी पहले दिन का था-पर मैंने चन्द दिन बाद जाकर देखा। 
निश्चय ही “चुन्नीलाल नायक' के 'बुद्ध के पार! ने मुमे 
बहुत ही प्रभावित किया | > 
अ ह ह का हि 
के आपका खिः कहा-'कौनसा नाटक !” 
i लौटपलट के बाद- अह्ाद” निश्चित हुआ। मैंने उसे 
नाने’ की दिलचस्पी उसी दिन से ली। यह मेरी बड़ी 


यार की चीज” बन रही थी। बरेली के मेरे मित्र--'बाबू 
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की स्मृति में संदर भेट- 
मेरा-नाटक-काल छ हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य ७७ | 
5555555555555 संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 
छैलबिहारी कपूर ऐडवोकेट, ( बीर अभिमन्यु की भूमिका 
लेखक ) वाबू जियाराम सक्सेना ऐडवोकेट, ( “श्रवणकुमार' की 
भमिका- लेखक ) बाबू द्वारकाप्रसाद ऐडवोकेट, ओर बाबू 
जयनारायण चौंधरी, वकील,--सभी तो इसके 'एक एक सीन" 
~ 0० से ~ 
पसन्द्‌ करते थे । एक रात की बात है - बारह बजे हे।गे--में शया 
पर लेट चुका था-अचानक बाबू जयनारायण चौधरी आए-- 


_ और मुझ से कहा-तुमने प्रह्वा? का अगला सीन लिख लिया 


है, सुनाओ, उसी को सुनने आया हूँ”-मेंने कहा- 'इस समय !” 
वे बोले--“सूर्योद्य से रात के १० बजे तक तो मुझे 'फ़्सतः ही 


नहीं मिलती है आजकल” । आख़िर मुझे सुनाना पड़ा । 


वास्तव में भ्रह्मा. का पहला सीन 'कुम्हारी वाला? ही 
मैं ने भाषा, भाव, चरित्रचित्रण और स्टेज की दृष्टि से ऐसा 
लिखा था कि “आज भौ वह मेरे प्यार की वस्तु? है। एक 
गृहस्थ योगिराज ( बाबू सूरजबली ) तो-मेरे एक मित्र के 
साथ --मेरी बैठक में आकर- इसे सुनकर इतने प्रसन्न हुए ' 
कि मुझे योग” की कुछ बाते सिखाई, आशंर्बाद दिए; 
“गुरुभावः से भी उन (पोस्ट आफ्रिस के रिटायर्ड “डिप्टी 


_@ साहब? ) को मैंने माना है | .. 


'कुम्हारी वाले' सीन में-कुम्हारी को भावुक हरिभक्ता के 
हप में स्टेज पर लाया गया है, घोरे धीरे उसकी वह “भावुकता! 
और बढ़ी-'चमत्कार” देखकर तो इतनी बढ़ी कि बह “आपा! 
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भूल गई । फिर आगे ? आगे में ने उसका “हाटेफेल' कराके 
ही वह सीन ख़त्म किया है। “आपा” भूलकर “परमात्मा के » 
बहुत ही नजदीक़ पहुँच जाने पर' उसका “हार्ट फ़ेल' कराना ; 
हीं “चरित्र चित्रण” की सीमा है,-इसे तब से आजतक--  । 
सभी ने सराहा है। इसी तरह 'पति और पुत्रः-दो बिरोधी 
शक्तियों के बीच में “श्यामलता” के 'कैरेक्टर' को भी समझदारों 
ने खूब पसन्द किया है । 


अब फिर "व्याकुल भारत” मं आइए । मुरादाबाद की 
नुमाइश में “व्याकुल भारत” जब अपना 'बुद्ध' खेल रही थो- ५ 
तब में 'प्रह्मद” लेकर वहाँ गया) वहाँ जाते ही तो मैंने - | 
रंग बड़ा बदला हुआ सा पाया । “व्याकुल साहब? तो सर्त ; 
बीमार होकर कम्पनी छोड़ चुके थे; और मेरठ में पड़े थे। । 
कम्पनी में शेयर होल्डस की ओर से एक सज्जन “श्री प्यारेलाल' | 
| मेनेजर थे,--'स्टेज के डायरेक्टर“अली अतहर साहब” | 4 
, Fe थे। में ने इस “वातावरण” में 'प्रह्मादश का सुनाना मुल्तबी 
. करके “मेरठ” का टिकट लिया और अपने बीमार मित्र व्याकल' 
i की शैया के पास उस दिन में २-३ घण्टे तक बैठा रहा। जिन 
बातों को मैं जानता था--वही “व्याकल जी? ने अब जानीं। | 
इन बातों का ख्‌ लासा यह है | हे 


“नाटक कम्पनी बनाने में खच खूब होता है; “सर 
भी 7 ~ 5 
करके भी-अच्छा नाटक सिलवाकर भी--ऐक्टरों की ' 
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` रोज़ की सतानेवाली हरकतों को सहते रहना--बड़ा कठिन 
! है। हम उन्हें सिखाते हैं--म्टेज पर उनको अच्छा पाट 
दे देकर 'पब्लिझ' में लाते है-वही जब 'शोहरत” हासिल 
कर लेते हैं-तब कम्पनी छोड़ने की बात कहा करते हैं । हर 
महीने तनरूबाह बढ़ाने की बात--किसी न किसी प्रकार 
` सामने रखते हैं। नहीं तो रात को 'सिरदद? या 'पेटदद' 
` का नखरा करके “पाट? नहीं करना चाहते है।” 
व्याकुलजो ने कहा-“मुझे तो ऐसे एक ऐक्टर के पाँव 
\ में-खेल शुरू होने ' के पहले-अपनी 'टोपी' रखनी 
/` पड़ी हे। फिर यही ऐक्टर कम्पनी के नियमों को तोड़कर 
` उच्छखंल होते हैं, दुराचार के माग पर भी-बेशमीं के 
साथ चल पड़ते हैं ।” अच्छा--तनख्वाह भी कितनी 
बढ़ाई जाय ? “न्यू अल्फ्रूड' ही में--मेरे देखते देखते एक [ 
ऐक्टर ३०) मासिक पर नौकर हुआ-और ५५०) मासिक 
पर पहुँचकर भी-उसका मुह सूजा? रहता था। यह तो 
मानी हुई बात है कि 'अनाप शनाप' खच बढ़ने पर “कम्पनी! 


ए 


` नहीं चलेगी; बन्द हो जायगी। ऐसा ही पराय: होता रहा . 


तो 'शरीफों? के लिए है--“बदमाश ऐक्टरों' के लिए नहीं । 
कम्पनी कहीं बात बात पर--'मुकदमेबाजी' थोड़े ही करती 
है_उसे तो धन्धा (रोजगार) करना है;--धन्धेवाले (रोजगारी). 
अदालतों में बहुत कम जाया करते हैं। 
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व्याकुल जी ने फिर कह्य--'शेयर होल्डस के भी झगड़े | 
उठे, कम्पनी में 'प्रमुखता' भी सभी चाहते थे; यह भी ! 


| 


चक्कर आखर चला, प्रबन्ध करत करत में बामार पड़ा. 


शरोर “कम्पनी? छोड़कर चला आया। 

एक दोहा भी उन्होंने सुनाया-- 

“ऐसे धूर्तं मुहृत्त में--व्याकुल' राख्यो नाम 

व्याकुलहू व्याकुल भयो--बिगड़ो सारो काम ॥” 

मेने व्याकुल साहब से 'प्रह्माद-“न्यू अल्फ्रे €? को दे देने 
की राय ली-जो उन्होंने सहंष दी--और मेरी बह लम्बी 
बातचीत जैसे ही खत्म हुई--मैं रेल पर आगया-आऔर-- 
बरेली का टिकट लिया । 


बीमार “व्याकुल जी? से कुछ .समय बाद-में फिर भी 
` मिला था, उनकी “जुबान” में एक ऐसा “रोग? होगया था- 


जो बोलने में कठिनाई पैदा करता था;-रोग तो “सोराबजी” 


को भी “अन्तिम काल” में यही हुआ था। इप्तको उदू में 
'सरतान! कहते हैं । “व्याकुलजी? ने अपनी “अन्तिम कबिता? 


तब मुझे -लिखकर दी थी-जिसमें *भाव? यह था - 'महाजन | | 


: रूपी भगवान्‌ से बे-कज़दार के रूप में कह रहे थे -सब 
| कजा सूद, दर सूद सहित अभी चुकता कर लो |-- “कभी 
| तो निकलेंगे यह प्रान ?” शुरू के बोल थे वाह वा, 
या बलिहारी भगवान, बनाया जिह्वा में 'सरतान? 
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ड | याकुलभारत कम्पनी” आखिर 'लिकीडेशन” में गई 
गो ) उसके तीन ड्रामों को, कापीराइट? सहित, मैंने 'लिकीडेटर” 
'से खरीदा-अपने प्रेस के लिए। दो तो प्रकाशित होगए- 
'तेगे सितम? और. “चन्द्रगुप्तः । “भगवान्‌ बुद्ध” प्रकाशित न 

कर सका,--व्याकुलजी? के शुपुत्र ने बरेली आकर और 

सुभसे बहुत कुछ कह सुनकर-रुकवा दिग्रा। उनका 'जुबाची' 
कहना था कि. व्याकुल भारत कम्पनी-“बुद्धदेव” के 'स्टेजिग राइट? 
की मालिक थी--'कापीराइट? की नहीं । में मन में हँसा भी 
था~-'कापीराइट ही तो बिकता है-कानून में “स्टेजिग राइट' 
उसी के भीतर है । पर मुझे तो अपने मित्र के पुत्र से लड़ना 
नहीं था। फिर “मुक़दमेदारी' से तो प्रत्येक “व्यवसायी” बचता 
है | 'लाचारी? ही उसे 'कचहरी' ले जाती ह्‌। 

कुछ समय बाद मेने सुना कि 'श्रीमाँगलिकजी? ने उसे 
छपवाया है, देख तो में सका नहीं हुँ, यह भी नहीं मालूम 
कि उसका दूसरा संस्करण हुआ या नहीं'-“राधेश्याम प्रेस 
से छुपता तो सम्भव है कई संस्करण” अब तक निकल 
जाते ।-जो-हो कम्पनी की हस्तलिखित कापी ( च्याकुलंजी 
की यादगार ) अबतक मेरे पास है । 

हिन्दी के 'धार्मिक नाटकों? का युग शुरू हो ही चुका 
था--काठियावाड़” से एक ब्राह्मणों की कम्पनी 'सूरविजय 
नाटक समाज? दिल्ली आई। उसके मालिक थे श्रीदुलभ 
रामजी रावल और श्रीलवजी त्रिवेदी । 


पए- 


| 
| 
| 
| 
| 
j 
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'लवजी भाई” बम्बई में गुजराती के विल्वर्मगल में _ 
सूरदास” का पाटे करके बड़ी ख्याति प्राप्त- कर चुके थे- \ 
उन्होंने गुजराती ही के लेखक 'श्रीनाथूरामजी सुन्दर शुक्ल? से | 
उन्हीं की हिन्दी में 'सूरदास' तेयार किया कराया । फिर अपनी | 
कम्पनी बनाकर दिल्‍ली आगए | इस कम्पनी की सीनरी | 
बड़ी शानदार थी- दोनों मालिक और मेनेजर ( हिम्मतराम ) | 
तथा डायरेक्टर ( भगवान्‌जी ' सब बड़े मिलनसार थे- | 

a मैंने तब दिल्‍ली ही में ( लक्ष्मीनारायण की धर्मशाला में) | 

ड क्रथा शुरू की थी । कथा के पहले ही दिन ( शायद बह | 

कम्पनी के तमाशें की छुट्टी का दिन था ` यह सबके सब 'सूर “5 

विजय! वाले -कथा सुनने आए--और मुझसे प्रेम ही का नहीं-- ! 

त्राह्मएपन का भी नाता जोड़ा | अगली ही रात को मैंने उनका | 
'सरदास'देखा; निश्चय ही लवजी का 'सूरदास? का पाट लाजवाब | 
था, तीसरे अंक में जब वे अन्धे बनकर यह गाते हुए आए-- | 
'सेवक की सुधि लीजो रे, श्याम सलोने? । तब तो मैं रो 
पड़ा। उसा सीन में उनका दूलरां गाना भी--ह रे रग 
जो लागा-सो लागा,--काहे सोवे फिर--जो जागा? भी | = 
उत्तम था। यह्‌ सीन मैंने बार बार जा जा कर देखा है| k 
तीसरे अंक का सीन होने के कारण-मुझे रात के १ बजे * 
जाना पड़ता था, पर जाता था । कम्पनी के मालिकान के | 
आग्रह से मैंने--निःशुल्क उनके सूरदास’ की भाषा कुछ | 


2६ I RR 
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| संगम थिएटर? ही में ( जहाँ “बीर अभिमन्यु” खिला था ) 
| अपने खेल खेलती थी.। उसी के सामने-दूसरी सड़क पर 


से | बनारसी कृष्णा में जहाँ अब “मोती राकीज” है-ईन्यू अल्फ्रे ड 

ती | आगई, उसने चाहा--अपने खेलों से “सूर विजय” को .गिरादे, 

प | यर्‌ “सूरदास? के कारण 'सूरविजब' भी चलती ही रही ।. 

) 9 एक दिन अपने एक सित्र-'मद्नमोहन वकील” के साथ 
का अपने ही 'बीर अभिमन्यु” में .रात के ९॥ बजे--“बनारसी 

) ` क्ष्णा थिएटर? (न्यू अल्फ्रुड ) में में जब पहुँचा-तो मेरे 
हू मित्र के साथ सुरे ( कम्पनी के मैनेजर ने ) बाजे बाले के - 
र पीछे बाले, 'सोफ़! पर बिठा दिया। आधा घण्टे के बाद 


रे 

| उसी मैनेजर ने आकर कहा-“यह रिजरबं है-इससे पीछे 
बाले पर बैठ जाइए ।” मुके प्रबन्ध की यह त्रुटि बुरी लगी । 

| सें मित्र के साथ उठकर 'संगम थिएटर'-सूर विजय- में 

; आगया । भेरा सदा से यह स्वभाव रहा है कि अपना 'अप्रमान' 

| सहन कर सकता हुँ, अपने पर पड़ा दुःख भी सह लेता हूँ, 
पर अपने साथी--अपने प्रेमी-अपने मित्र पर ऐसा कोइ 
अवसर आए--तो तिलमिला उठता हूँ; उस समय “अनापशनाप 
कदम भी उठाने की सोचने लगता हूँ । यही कारण था कि 
मैं 'न्य आह्फ़ ड' छोड़कर 'सरबविजय' मं--अपने मित्र के. 
साथ आगया । “सूरविजय” के मेनेजर ने-उसी फस्ट सोफ़े 
पर्‌—बिठाया ही नहीं-'पान'-“पानी' का भी यथेष्ट सत्कार 
किया। अगले ही सवेरे जब 'सूरविजय” फे मालिक 
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मुझसे मिलने आए-तो मैंने उनके आग्रह पर 'श्रवणकुमार 
उनके लिए लिखना स्वीकार कर लिया। १७-१८-दिन ही 


में -दिन राति “जुटकर' मैंने उसे पूरा कर दिया । प्रत्येक, . | 


सीन जो तैयार होता कम्पनी के मालिक उसे 
“रिहसल' में बाँट देते थे,उसकी सीनरी, ड्रेस भी ठीक 
कराते थे, इल तरह जल्दी ही में-उलके सब गाने (तज्ज 
आदि ) भी बने- और “न्यू अल्फ्रेड' के रहते हुए ही 
उसको 'खेलने” की तारीख निश्चित हुई, पब्लिसिटी हुई । 
इतने दिनों तक -में किसी दिन भी “न्यूजअल्फ्े ड' में नहों 
गया था । एक दिन 'भोगीलाल' मेरे पास आए - कम्पनी में न 


आने का कारण पूछा, मैंने उनसे मेनेजर के 'कुप्रबंन्ध? की बात - 


कही--उन्होंने 'सोराबजा” से बही बात कही; सोराबजी को 
बहुत दुःख हुआ-उन्होंन उस मैनेजर को 'कार्यबडिः्चत? 
कर दिया-और स्वयं मुझसे मिलने, समझाने तथा खेद 
प्रकट करने आए । मैंने उनसे कहा-'कल मेरा 'श्रवणकुमार” 
संगम थिएटर' ( सूरविजय ताटक समाज ) में हे। उसे 
अवश्य देखने आइए। 


*सोराबजी” ने स्वीकार कर लिया और 'न्य अल्प ड? में 
डस दिन ऐसा कोई “उद खेल” रख दिया--जिसमें उनका 


और 'भोगीलाल' का पाट नहीं था। दोनों ही निश्चित 
समय 'श्रवणकुमार’ देखने आए- मैंने भी--उसी फर सोफ़ 


है 
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| छ७छऊऊफऊऊऊऊऊऊऊ ४: 

' को उनके लिए 'रिज्ञब' करा रकखा था जो हार्मोनियम 
४ मास्टर के पीछे था । कम्पनी के मालिकों ने भी चाय, फूलमाला 
आदि से उनका उचित स्वागत किया | खेल देखते देखते 
| “२-३ जगह पर सोरावजी पुलकित होगए; अन्त में खेल 

की ख़ब प्रशंता करके उन्होंने सुमसे कंहा-“अश्‍्सोस ! 

यह मेरे डायरेक्शन में न निकला !”--बात उनकी सही 

| थी, उनसा . डायरेक्टर हम में से कोई न था;--फिर कितनी 
| जल्दी हमने खेल पनंकाला; यह भी बात थी ।-पहले 
| ही ड्राप पर-श्रवणकुमार' बने हुए 'लबजी' ने जब गांया-- 
“काँधे ये मात पिता की-काँवर उठाई'--तब तो सें भी 
। गदूगदू था। 'लबजी' के इस अगले गाने को तो जनता ने भी 
साथ साथ गाया -कई “बन्समोरे' हुईँ-“अगर इस खाल 
के जूते बनें तो खाल हाजिर ह” । तीसरे अंक में “श्रवण 
कुमार की मृत्यु’ का दृश्य मूतिमान करुणा’ था ।-.खूब 
ही चला यह नाटक दिल्ली में । “न्यू अहफ्रे ड? दूब गई, एक 
रात तो ५०) का हाऊस था उस कम्पनी का । सोराबजी ने जिस | 
मैनेजर को 'कार्यवडिचत? कर रक्खा था-मैंने उसके “छमा माँगने 
पर उसे फिर “बहाल” करा दिया और सोराबजी से कहा- 

“नाटकवालों की . संगति ने सुमे “तुनकमिजाज'-और 

अभिमानी बना दिया,-जी चाहता है-में इस लाइन को. 

छोड़ दूँ-मेरी :'कथा' अच्छी ।” सोरीबजी ने कहा--९वीर 
` अभिमन्यु और श्रवणकुमार लिखकर ही “सः हो गए! 
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यह -तो धार्मिक नाटक हैं, कथावाचक के लिए ऐसे नाटक लिख 
देना कोई कठिन काम नहीं,--'सामाजिक नाटक लिखकर 
नाम कमाओ” तब हम जानें और मानें।” असल में तो 
“सोराबजी? का यह एक बढ़ावा था-पर मुझमें तो “शान? 
का माहा पेदा हो चुका था-एक चोट सी लगी- और 
उसके बाद ही मैंने 'परिकतंन' लिखना शुरू किया,-जुरूर 
मुश्किल पड़ी-दिन भी काफ़ी लगे-पर लिखा तो गया 
मेरी पसन्द ,ही का "परिवर्तन? । अगले वर्ष बम्बई में जब 


“न्यू अल्फूडः थी तो मैंने वहाँ जाकर “परिवर्तन! सोराबजी - 
को सुनाया-उनके रहने ही की जगह--सोलहकोटी बिल्डिंग 


म्राण्ट.रोड में ।. 
सोराबजी को 'परिवर्तन” पसन्द्‌ आया--कहा--“निश्चय ही 


उत्तम है, अब तुम होगए नाटक॒क़ार! । यह कहकर उन्होंने मेरी 


“ओरीजनल कापी? मुंभसे,लेली--और मेरे सामने ही--अपने 
बक्स :में उसे रखकर--ताला दे दिया। में उस समय तो 
न. समझा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया;--बादं में समभा 
कि किसी और कम्पनी में यह न पहुँच जाय--इसीलिए उन्होंने 


सा किया।. के 
ऐसा किया । उप्त समय तो केवल इतना ही कहा--“इसके अन्तिम | 


सीन पर गौर करना  है-जहाँ तुमने 'वायस्कोप” 


उन दिनों “न्यू अल्फरेड' में “चलता पुर्जा? की “रिहल” 


चल रही थी । किसी 'युजराती उपन्यास! से इसका प्लाट 
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भोगीलाल चे बनाया थां, चूँकि उसमें मुख्य पार्ट सोराबजी 
( सिकन्दर का था-इसलिए सोराबजी ने भी उसमें ख़ब 
दिलचस्पी ली, “मुंशी अहसन' ही से (जो कई कारण से वंतनिक 
रूप में न्य अल्फ, ड में असें से खाली से थे ) लिखाया था । 


नहीं माना, सोराबजी को भी भारत का 'सवश्रेष्ठ नट” माना । 
प्रभावित भी हआ हूँ, जैसे महाभारत” में 'दुर्याधन! बने 


हए "कावसजी खटाऊ', "भगवान्‌ बुद्ध” में “बुद्ध' बने हुए 
“चुन्नीलाल नायक', “रायल नाटक मण्डली' के गुजराती 


| ऋचा 5 न अम्मामन+ भू = Tl ee A 


में 'गौहर' । आगे फिर मेडन के “आँख के नशा' में “शरीफ; 


मेरे दिल का सच्चा फैसला तो यही है कि “सोराबजी न्रो्रा 


सबश्रेष्ठ नट थे । : 
दिल्‍ली लौटकर मैने देखा--“संगम थिएटर में--सूर- 


और आग्रह से मैं १०-१२ दिन उन्हीं के पास थिएटर में 
रहा--और तब मेंने उन्हें 'बालकृष्ण! बनता कर दिया । 
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सेने स्टेज पर कितने ही नामी नटौं के पाटे देखे हैं-डनसे ` 


“बाल गन्धव, और अपनी 'सूरविजय' में 'लवजी--पर - 


बिजय? अब भी है। मानो दिल्ली को उसने अपना 
प्रधान स्टेशन” बना लिया हो । उसके मालिकों के प्रम ` 


मैंने भी जब यह नाट ऊ देखा तो “सोराबजी के डायरेकशन' ही की 


नाटकों में “सोराबजी काविक' एवं पुरुषोत्तम’, -पारसी कम्पनी - 


बगला स्टेज पर--शिशिर कुमार भाढुड़ी', मराठी कम्पनी में _ 


उन्हीं" दिनों मैंने उनसे कहा--“तुम अपने यहाँ पर स्थायी 


~. ` 
ror mp rn 
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'नाटकलेखक' रक्खो--मैं उसके लिखे नाटकों का संशोधन, 
सम्पादन कर दिया करूंगा। तब में ऐसी ही तबीयत का 
बन रहा था, मुझे -नाटकं तो प्रिय थे-पर-थोड़े से 
सञ्जनों को छोड़कर-नाटकवाले प्रिय नहीं थे। आखिर 
“सूर विजय” ने पंजाब के मुंशो 'किशनचन्द्‌ जेबा' को रक्खा । 
क्रमशः उनके 'सीता वनवास” -“गंगावतरण?- “महात्मा विदुरः 
आदि नाटक मैंने 'संशोधित-सम्पादित? किए हैं। | | 


ड मेरे एक श्रद्धासपद च्याख्यानदाता थे- काशीपुर के / 
पार्डत दुगादत्त पन्त | हरिद्वार के 'ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रमः ४ 
और “ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालिज' के आप संस्थापक थे । | 


a, ~ जन Pr 


मैंने उन संस्थाओं के संस्थापन में "श्रीपन्त जी के साथ! 
अपना भी पूरा समय दिया है। उसके बाद भी- बरसों मैंने 
वहाँ की सेवा की है--कुछ दिनों प्रधान? भी रहा हे । मैं ने 
जब उसे छोड़ा है---तो मेरे पुत्र “बलराम शामा? ने ३५ वषं. 
धानः रह कर दोनों संस्थाओं की सेवा की है। अपने जयेष्ठ | | 
आता (घनश्याम) के देहावसान के कारण 'बलराम” को बह्‌ सेवा 
छोड़नी पड़ी - और 'राधेश्याम प्रेस” संभालना पड़ा है । 


-. उन्हीं ८ ~ 2८ 
या स ्गदततजी पन्त” में भी “नाटक” लिखने. का | 
दा हगया, 'ऊषा अनिरुद्ध” लिखकर सुझे दिखाने आए। 


४ $ : बे 
| भाव तो कहीं कही अवश्य अच्छे थे पर 'नाटकत्ब' का तो | 
अभाव! 


होना ही चाहिए आ->-वह उनकी “लाइन” ही नहीं -थी । 
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तब मैंने अपने अनुज “मदनमोहनलाल” और “राधेश्याम 
प्रेस? से निकलने वाले “भ्रमर? ( मासिक पत्र ) के सम्पादक 
| अपने परमप्रिय 'सतीशकुमार” को पास बिठलाकर--नए सिरे 
| से ऊषा अनिरुद्धः लिखना शुरू किया-वे दोनों नवयुवक 
| इस प्रकार सीख गए कुछ्'नाटक की बात॑! | अचानक “सूर्राव जय’ 
| बरेली आगई--फिर कया देर थी? चन्द ही दिनों में उसकी 
| तैयारी हो गई-ओऔर 'ऊषा अनिरुद्ध? बरेली ही में खिला तथा 
“पास” हुआ। 'सूरविज्ञय' ने भौ दिल्ली के अलावा अपना ` 
| दूसरा बड़ा स्टेशन “बरेली' ही बंनाया ।. 
\ 


एक “किलो स्कर? कम्पनी भी ( मराठों की ) इधर चल पड़ी 
थी । कानपुर में मैंने उसका एक “नाटक! देखा था, 'संगीत' 
सराहनीय थापर मराठी का हिन्दी अनुवाद, लचड़' । 
शायद्‌ उस कम्पनी को अन्त तक अच्छा "हिन्दी नाटककार! 
नहीं हो मिला। मैं ने तो मना ही कर दिया-जैसा कि ऊपर 
लिख चुका हूँ--कि मैरी 'रुचि' हट रही थी। 


एक दिन सहारनपुर में--कानपुर के प्रसिद्ध औपन्यासिक 
और गल्पलेखक '“श्रीविश्वम्भरनाथ कौशिक'-नहर' के 
किनारे मुझे मिल गए। मैंने उन्हें खूब उत्साहित किया कि आप 
इस ( नाटक वाली ) लाइन में आयें। उनकी स्वीकृति पर 
में ने उन्हें 'सोराबजी' और 'भोगीलाल' से मिला भी दिया । 
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अरे ! इस बीच में 'प्रह्मा? की बात तो रह ही गई-- 


जो में ने 'व्याकुल” के लिए कभी लिखा था--और फिर ' 


ध्याकुज्ञ की बीमारी के कारण” किसी को भी नहीं दिया था। 
अचानक एक दिन ( अलीगढ़ की नुमायश में) उसका 
'प्रथमाड” में 'सोराबजी' को सुना बेठा। वे बड़े ही खुश हुए 
ओर तुरन्त द्वी १०००) में उसका सौदा करके--“वह पहला 
ङ्कः अगले ही दिन “गुजराती? में खद्‌ लिख लिया;--तब 
` सुमे छोड़ा । 


'प्रह्मद? के अगले दोनों अङ्क तो में ने-हिन्दी अक्षरों 
दी में लिखकर--“रजस्टड पोस्ट” से भेजे हैं; मेरी लिखी हिन्दी 

_ तो “सोराबजी? अब खूब पढ़ ही लेते थे। में इसकी प्रतीक्षा में 
बराबर रहा कि किसी अङ्क के 'संशोधन-काय' के लिए शायद 
“सोराबजी” मुके बुलायें--पर इस नाटक में ऐसा नहीं हुआ-- 
उन्हों ने मेरा लिखा हुआ- ज्यों का त्यां रिहसेल में चलाया। 
दा[-एक दिन अहमदाबाद! से यह बुलावा जरूर आया कि 
'गाने लिखने आइए |! 


में जब 'अहमदाबाद'पहुँचा--तो मैंने देखा कि न्यू अल्फ़ ड! 


` के मालिक 'माणिकजी, जीवनजी, मास्टर ने - 'सास्टर थिएटर? . 


नाम से-एक लाख की लागत से- अपना “पक्का थिएटर? 
यहाँ बनवाया है । निश्चय ही यह “यू अल्फ्रोड' की 'कमाईँ? 
है. ति ही का जहर था। छ 
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» 
उस्ताद गुलाम हुसैन (तबला मास्टर) के-कारण प्रह्मद' के 


. गानों के बोल और तज़ें' बनाने में कोई "कठिनाई! या अधिक. 


परिश्रम” की बात ही नहीं हुई। “गुलाम हुसैन? की तब “न्यू 
अल्फ्रं ड” में पोजोशन थी, “चलता पुर्जा? के नाचों' की सब 
तजे उसी ने बनाई थीं--जो पब्लिक में ख़ब "पास? हो चुकी 
थीं। दिन में ७ घण्टे- “गुलाम हुसैन' और “निहालचन्द! 
( हारमोनियम मास्टर ) और मैं-एक साथ देठकर जो कुछ 
बनाकर तैयार करते थे--बह 'सोराबजी' को 'सुना' देते थे-- 
अर वे भी बिना किसो एतराज के --'पास? कर देते थे । 

अहमदाबाद में तब एक- गुजराती के नाटक खेलने वाली 
“रायल कम्पनी? अपने नाटक खेल रही थी--मालिक का 
नाम था--“श्रीमहाभाई? ( त्राण) और डायरेक्टर थे-- 
“सोराबजी कातिकः--लेखक थे 'श्रीजामन? ( जमनादास )। 
इस कम्पनी के कई खेल बड़ी धूमधाम से वहाँ चल रहे थे-- 
'एकज भूल'--*भूलनोभोग? आदि । मुझे भी यह खेल बहुत 
ही अच्छे लगे । खेलों में 'पशा” ( पुरुषोत्तम नायक ) का पाट 
तो में आजतक नहीं भूला हूँ--उसका एक गाना तो अभीतक 
मेरे मस्तिष्क में गूंज रहा हे--“हूँ कन्या थई ने अवतरी 
हिन्दू संसार माँ?--अर्थात्‌--'में कन्या बन कर हिन्दू समाज 
में क्यों पेदा हुई !” a 


इस कम्पनी के मालिकों ने मुझ से बहुत ही आग्रह किया-- 
| उनके गुजराती” नाटकों का मैं “हिन्दी. रूपान्तर" करदूँ-- 
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और उनकी कम्पनी दिल्ली? आकर (सूरविजय की तरह ) | 
अंपने खेल खेले;-पर मैंने ('नाटक? से रुचि कम होजाने ही के « 
कारण) उनका अनुरोध भी स्वीकार नहीं किया ! कुछ दिन बाद | 
सुना कि 'मुंशी जनेश्वरप्रसाद 'मायल” से वे लिखा रहे हैं । | 
यह वे ही “मायल साहब? थे-जिन्होंने “व्याकुल भारत” के लिए | 
'तेग़े सितम' -और “चन्द्रगुप्तः लिखे हैं । पर--न जाने क्या 
हुआ ! न “रायल कम्पनी? दिल्‍ली आई--न उसके नाटक हिन्दी 
में इधर किसी ने देखे । 
प्रह्मद! के गाने लिखकर जब 'में अहमदाबाद” से - चलने 
लगा--तो 'सोराबजी' ने कहा--“तीन महीने के अन्दर ही 
हम “प्रह्मांद' को इसी थिएटर” में खेलेंगे; पहले दिन देखने 
आइंएगा”--मैंने कहा - “कोशिश करूँगा” | यह शब्द मेरी उन 
दिनों की रुचि के अनुसार ही थे--इंतना ही नहीं--मैं गया भी 
नहीं--'पहली रात' को 'प्रह्मद' देखने | कुछ द्रिन बाद- -सुना 
कि बड़ी धूम से अहमदाबाद में 'प्रहाद' चल रहा है। “सोराबजी” 
ने भी बधाई के साथ--ऐसा ही अपना पत्र मुझे भेजा। सुमे 
तब खयाल आया कि “पहुंच जाता तो अच्छा था।? में पहुँचता * बे 
तो बापू (महात्मा गांधी)को “पहली ही रात'--'प्रह्मद' में लाता । 
मेरा तब उनसे अच्छा परिचय हो चुका था; - सन १९१९ से । 
१९२९ तक पूरे १० बप मैं काँग्रेस का “उत्साही-सदस्यः रहा हूँ-- 
और 'डेलीगेट” की हैसियत से उस १० बर्ष में अधिकतर | 
कः । 
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` बार बार उन्हों ने मुझे “बम्बई? बुलाया है। 'चिड़ाबा? तक में 


उसका दुःख तो आज तक है। मालूम हुआ “लोभीलाल! 
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काँग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में भी गया हूँ । सदस्यता की | 
दृष्टि से तो आजतक काँग्रेस के अतिरिक्त और किसी भी 
राजनेतिक संस्था या पार्टी का मैं सदस्य बना ही नहीं हूँ । 
जहाँ तक याद है-प्रह्माद की लिखाई शुरू हुई हैसन्‌ १९१७ 
में;--और खिला है सन्‌ १९२१ में । | 

आखिर “प्रह्लाद? की सफलता ने मुझे एक दिन “अहमदाबाद! - 
पहुँचा ही दिया। दिल्ली से 'बम्बई? जाने का प्रोग्राम था, 
बम्बई के 'मामराज रामभगत? फर्म के मालिक--शेठ दुलीचन्द 
डार्लासया' ( चिड़ाबा वाले) मेरी 'कथा? के बड़े प्रेमी थे। 


बुलाया है। इस बार उन के बुलाने पर--दिल्ली से में ने 
“अहमदाबाद! होकर जाने की ठानी;--जिससे अहमदाबाद 
में “प्रह्माद? भी देख लूँ । 


अहमदाबाद पहुँच कर एक बड़ी दु:खद बात मालूम हुई । 


( प्रह्माद' का कामिक करेक्टर ) बाला पाट करते हुए-एक | 
रात--'सोराबजी' को 'हाट डिसीज? हुई;--तब से उन्हों ने 
पाट करना ही छोड़ दिया । 


मुझे यह 'हसरत” रह ही गई कि “वीर अभिमन्यु? सें-- 
जिन 'सोराबजी? को “राजाबहाढुर' के रूप में देखा था- 
प्रह्माद? में उन्हीं को 'लोभीलाल' के पाटे में में नहीं देख 


४2 ४ 
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पाया । 'पहले दिन! आ जाता तो यह 'हसरत” नहीं रह जाती ! { 
फिर भी 'प्रह्माद' में में ने सोराबजी? के “डायरेक्शन का | 


सौन्दर्य प्रत्येक पात्र में पाया । खास तौर पर 'रह्ाद्‌?' | 
( पुरुषोत्तम मारवाड़ी ) और 'प्रमोद' और “श्वामलता” | 
( फूलचन्द मारवाड़ी ) तथा "हिरण्यकशिपु? ( शाकिर भाई ) | 
: के उच्चारणों को तो ऐसा सुना-मानो 'सोराबजी' ही बोल | 
रहे हों । बाग़ की सीनरी “वासुदेव दिवाकर? ने ऐसी बनाई | 
थी--क्रि इस से पहले में ने कहीं नहीं देखी । भोगीलाल का | 
“सेट? किया हुआ एक नाच--'सुन्द्ररूप सुहाय” भी निश्चय ही न 
“अद्वितीय” पाया। चार मास तक खिलने के बाद भी--मैं ने £. 
जिस रात देखा -'हाउस” ठसाठस था;--बड़े दर्जो' के "टिकट? |. 
बन्द होजाते थे--शाम ही को । 


कम्पनी के उस समय के एक मेनेजर (बिजली के भी 
इ'चाज ) 'मि० माणिकशाह्‌ बल्लरा’ ने मुझसे कहा कि यहाँ | 
की खुफिया पुलिस का बड़ा अफ्रसर दा बार अपनी “डायरी? | 
लेकर आया कि कहीँ से भी नाटक को--'हुकूमत के विरुद्ध? 
पकडूँ-और बन्द कराऊँ--पर वह फेल’ रहा । प्रह्माद” और op 
प्रमोद! निश्चय ही (हुकूमत के विरुद्ध! खूब खुल खुल कर उस ” 

| नाटक में बोलते थे;--पर “आड़? यह थी कि--'किस हुकूमत | 
| के विरुद्ध/--उस “हिरण्यकशिपृ’ की--जिसने अपने लिए | 
“जगदीश? घोषित कर के “प्रजा? को "भ्रम! में डाला त्था।” । 
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मुझे फिर अफ़सोस हुआ. कि में ने बापू ( महात्मा गान्धी ) 
$ को यह नाटक क्यों न दिखाया ! में एक दिन और भी ठहरा-- 
| पर बापू ( महात्मा गाँधी ) "साबरमती आश्रम” में "नहीं? थे । 
| आगे चलकर “महामना मालवीय जी? ने इस नाटक को देखा-- 
3 और दो बार देखा । 
| अहमदाबाद में-प्रह्माद्‌” देखकर - एक बात फिर भी 
मेरी समक में नहीं आई--'सोराबजी? नें तीसरे अङ्क के दो 
टुकड़े कर दिए थे, ढु ढा ( प्रह्मद की बुआ) के जलने! की 
जगह पर 'ड्राप' डलवा देते थे-आऔर सिफ़ एक सीन 
( नृसिहावतार का सीन ) अन्त में दिखाते थे-इस प्रकार 
“अभिमन्यु? ही की तरह प्रह्माद? को भी “चारअङ्क' का ड्रामा 
बना दिया था । मैंने जैसे ही “सोराबजी? से कहा--उन्होंने . कहा 
“पेण्टर साहब ( वासुदेव की राय से दुण्ढा? के जलने के. 
सीन के आगे पर्दे पर जो “कामिक है--वह इतनी लम्बी 
नहीं है--कि 'ढुण्ढा' का सीन खुलकर--*नृसिह्दावतार? बाला 
'खम्भों' का सीन लग सके” । में ने उनके इस कथन को भी 
बिल्कुल वैसा ही समभा--जैसा 'अभिसन्यु' के समय समभा 
था । 'भोगीलाल' और “वासुदेव? को पास बिठाकर--थोड़ा 
सा ही--सीनों का रद्दो बदल करके--जब में ने “चौथा अङ्क” 
काटने का “नक्शा” निश्चय कर दिया--तब “भोगीलाल? के 
अतिरिक्त वासुदेव’ पर भी मेरा बड़ा प्रभाव” पड़ा | हम दोनों 
उसी दित्न से परस्पर बहुत 'नञ्रदीक' होगए । आखिर 
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'सोराबजी' को भी यह समभझाया गया । समभ जाने पर भी-- 
उन्हों ने कहा-“अहमदाबाद' में तो अब ऐसे ही खिलेगा । 
यहाँ से कम्पनी जब 'कानपुर' जाएगी --तो नए रूप ही मे-- 
तीन ही अङो में--बहाँ खेलेंगे? ।--इसके बाद में अहमदाबाद 
से चल दिया। “अहमदाबाद” में मुझे यह नहीं मालूम हुआ 
कि “न्य अल्फ्रेड' के एक दूसरे . मेनेजर (रोटीघर के भी 
इ'चाज ) मि० मेहर्बानजी खुर्शेदृजी कापडिया पर मेरे इस. | 
'त्रिअङ्की नाटक' बनाने का बड़ा प्रभाव पड़ा। कई वषं बाद | 
सन्‌ १९२५ ईस्वी में--'मेहर्बानजी' ने मुझसे कहा कि मेरे | 
हृदय पर--उस दिन अहमदाबाद में-आपको पूरी “छाप” 
पड़ी थी । 
“कम्पनी कानपुर जब पहुँच गई--तो 'भोगीलाल' ने : 
मुझे. यह लिखकर बुलाया--“आइए--और रिहर्सल में अपनी | 
 _ पसन्द के 'त्रिअ्की, नाटक को समझ लौजिए--यहाँ हम 
का वेशा ही डालेंगे! । में बड़े उत्साह से गया--और अपनी मर्जी | 
| के अनुसार 'त्रिअङ्की'-'्रहाद' खिलवाया.। 'सोराबजी' अब ! 
भी बीमार थे-वम्बई में इलाज करा रहे थे - “डायरेक्टर' . | 
का काम 'भोगीलाल” कर रहे थे । A 
: 'कात्तप्र' में 'प्रहाद! की घए घर धूम मच गई, |. 
“ीविशवस्भरनायजी कौशिक? ने (जिनका भोगीलाल से अच्छा | 
परिचय “हो चुका. था ) . स्वनाम धन्य “श्रीगणेश शांकरजी : 2... 
विद्यार्थीी और “श्रीबालकृष्ण शर्मा 'नवीन' जी को भी यह | 


न 
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` ही “आतिथ्यः का पालन किया | तब से-जब तक बे जिए-- 

'उनकी “कृपा? ही मुझपर रही, “प्रताप! भी 'झुझ्त? मेरे नाम. 
| आठा रहा । कहाँ हैं-“-और कितने हैं ऐसे 'देवरवरूप?- देश 
` आर हिन्दी के प्रेम में डूबे हुए सम्पादक !?-इस समय 


“गोष्टी? सी--प्रायः नित्य ही रहती थी-वहीं “श्रीनवीनजी? ' 
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( प्रह्मद्‌ ) नाटक दिखाया। अभी तंक “हिन्दी लेखंकों और 
सम्पादकों से मैं 'बहुत ही कम” मिला था; सिफ 'द्विवेदीजी” ही 
का 'कृपापात्र' बना था। पर, इस बार-इरोंदा करके- - 
प्रताप कार्यालय? गया--और 'प्रताप' के यास्वी सम्पादक 
श्रीरणेशशंकरजी विद्यार्थी से भेंट की। क्या कहूँ ! वे मनुष्य 
रूप में “मूर्तिमान देवता” ही मुझे प्रतीत हुए। कुसी से उठकर 
मुझ से लिपट कर मिले और '्रह्नाद? के एक गाने के शुरू के 
बोल बोलते हुए मिले :-- 

“क्या अच्छा होता !-गल गल के तल्बारे - 

बह्‌ जातीं--होकर “मातृदूध' की धारे”। 

'प्रह्माद! की माता ( श्यामलता ) के सुख का यह गीत है । 

(विद्यार्थीजी' ने कहा-'ऐसा नाटक लिख दिया है--जिस 
में--आने वाले भारत के रूप की एक “भविष्य बाणी? है। ४ 

मिले ही नहीं बे।--मिष्टान्न आदि मुझे खिलाकर--खब 


'विद्यार्थीजी' मानो मेरी आँखों में हैं। | 
“'कौशिकजी? के 'स्थान' पर-हिन्दी-प्रेमियों की तब एक 
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से भेंट हुई, अभी तक उनसे “अपनाइत? है; कभी दिल्ली? में 
ha ह ‘ हि - 
मिलता हूँ-तो “उसी प्रेम” से मिलते हैं । 'वतमान' के सश्चालक ॥४ 
2 हे 
'श्रीरमाशाङ्कर अवस्थी” से भी--वहीं से ऐसा 'प्रम' बढ़ा कि वे 
एक वार 'बरेलो? ( राधेश्याम-भवन ) में भी आए। उनका 
'बर्तमान' भी--मित्रता के रूप में-अब तक मेरे यहाँ 
आरहा है । 


“कानपुर में मैने सोचा--*सोराबजी, ज्यादा बीमार हे 
तभी तो “कानपुर” नहीं आए !. "नाटक के संसार में'- उन्हों 
ने मुझे आगे बढ़ाया है। उनके सम्पक से मैंने बहुत कुछ सीखा । 
है--मेरा 'कतंव्य है कि उन्हें रुग्णावस्था में देखने- उनसे । 
भेंट करने--'बम्बई? जाऊँ ।” यह भी खयाल आया--“मेरे | 
` "परिवर्तेन नाटक” की- मेरी हस्तलिखित कापी उन्हीं के ` 
ङ "टर्‌? में हे;-मेरे पास उसकी “नकल? भी नहीं। उनकी ऐसी | 
अवस्था में वह 'कापी? कहीं अस्तव्यस्त न हो जाए !--उसे 
मी ले आऊ?--बस कई दिन “कानपुर! रहकर--मैं . बम्बई | 
चला । “निश्चय” ही "सोराबजी? बहुत कमजोर हो गए थे। 
मुझे देखकर उन्हें कुछ 'हष' हुआ,--कानपुर” में 'प्रह्ाद” | 
खूब चल रहा है--यह सुनकर तो और भी “हष? हुआ। जरा | 
देर को “शैया! से उठ कर बैठ गए। मैं ने सोचा-“यह बह |. 
` व्यक्तिस है-जिसनें अपनी सारी उम्र एक ही रंग में बता दीं || 
है, तभी तो "पूर्णता प्राप्त की है। अब भी बुद्धाबस्था और 
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रुग्णावस्था में 'कम्पंनी! और अपने डाइरेक्शन के नाटक 
“प्रह्माद” का कितना ध्यान है 7? 


“परिवतेन” की जब बात चली ~ तो 'सोराबजी? ने कहा-- 
“नहीं दूँगा'--“अच्छा होते ही में इसे "स्टेज? करूँगा ! इसके 
कामिक पात्र शमजानी? का अभिनय करने की मुझे बड़ी उमंग 
है। इस नाटक का परस्कार आपको २०००) दिया जायगा।?”? 
में चुप होगया; और उनके कमरे से 'साहबजी' ( पारसियों 
की 'जयरासजी की” ) करके चल दिया । 

उस रात मैं ने एक “मराठी? नाटक देखा। “भाषा' तो पूरी 
न समझ सका--पर “कथानक' --“अमभिनय?--“संगीत”. ने 
मुझे “प्रमुदित? कर दिया । बहीं एक मित्र से मालूम हुआ कि 
'मराठों? ने तो धार्मिक नाटक--सन्‌ १८५० इस्ची के क़रीब 
से खेलने शुरू किये हैं 'रामायण? ही की किसी घटना को 
लेकर पहला “मराठी” नाटक खिल्ला है । 

उस 'मराठो नाटक? का दूसरा ड्राप जब गिरा--और 
मैं जरा देर को स्टेज से बाहर आया-तो मुझे 'डीन शा! 
'पेण्टर? स्वयं ही आकर--मिले, अपना नाम भी बताया- | 
यह भी कहा कि “न्यू अल््रे ड' का “बासुदेव पेण्टर' भेरा शिष्य 
है” ।--'डीनशा” का नाम मैंने सुन रकखा था--“सहष” 
भेंट की । वार्तालाप के मध्य में उन्होंने कहा = “सोराब जी 
अब 'पाट' न कर' सकेंगे- उनके बरौर “न्य अलफ्े ड 
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भी कमज़ोर पड़ जाएगी । आप आगे को अपन नाटक'कावसजी 
खटाऊ' के सुपुत्र 'जहाँगीर शेठ? की खटाऊ कम्पनी? को दें। 
वह खूब “तरक्की” पर है -आजऊल “सूरत” में है, आप पर कोई 
नाटक तेयार है!” -मेंने कहा -“है तो - पर बह मैंने'सोरावजी? . 
को दे दिया है--उनके टङ्क में है।”? - उसने पूछा-“कितने में 
दिया ?”भैंने कह दिया--“२०००) में।” बह्‌ तुरन्त 
बोल।- “बड़ा ` सस्ता .दिया-आप उसको उनसे वापिस ले 

. आएँ-तो में ४०००. में 'खटाऊ कंम्पनी” के मालिक के हाथ 
विकवा दूँगा ।”-मेंने कहा- “अच्छा तो सुबह आप मुझसे ', 
“सोराबजी” के यहाँ मिलिए”। वह बोला-“बहाँ नहीं आऊँगा।” . 3 
मैंने कहा - “तो मेरे ठहरने की जगह-'सुखानन्द की धमेशाला? . 
में दोपहर बाद आइए ।”- उसने कहा--“अवश्य, पर अपने 
नाटक की किताब "सोराबजी? से सुबह ले आना-भलना | 
नहीं”?-- मैंने कहा -- "अच्छा? 

“अपने नाटक को 'सोरावजी” से लेकर “डोन शा? दवारा 
दूने दामों पर दूसरी कम्पनी को देना-मेरे लिए ठीक हेया | 
नहीं !” उस रात रोया पर मैं यही “घोटता” रहा । बम्बई सें | 

: इस तरह--एक की वस्तु -'लालच देकर? दूसरा हथियाने की | 
चेष्टा करने में तनिक सङ्कोच नहीं करता-यहं तजुर्बा भी है 
पहली बार ही हुआ | आखिर सुबह "सोराबजी? से मैने सब | 
वात साफ़ साफ़ कहदी । मानो--'अपने हृद्य का बोझ. 
उतारकर उसे हल्का कर दिया! । सोराबजी मेरे इस सच्चे . 
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व्यवहार पर 'प्रभावित' हुए-और टङ्क से निकालकर 'परिवतेन? 
| F की कापी मुझे दे दी । कापी देकर कहा--“तुम्हारे लाभ को 
[ में अपना ही लाभ समभता हूँ-पर एक ध्यान रखना-- 
बम्बई के 'सौद(गरों' से तुम वाक्रिफ नहीं हो--'एक ही अंक! 
पढ़कर सुनांना और आधा पुरस्कार अर्थात्‌ २०००) जब तुम्हारी 
जेव में पेशगी आजाय--तब उमरी 'एर्क ही अंक? की उन्हें 'कापीः 
करा देना | 'डीन शा?'को में जानता हँ-- वह 'पेण्टर' अच्छा है,-- 
' 'स्वामि-भक्त' भी है, इसीलिए ऐसा कर रहा है-पर उस कम्पनी 
' के 'एकाउण्ट? में आजकल रुपए नहीं हैं।” मैंने सोराबजी 
४ की इस राय को उसी तरह माना-जिस तरह कोई "अवोध 
बालकः अपने बुजुग की मानता है । “डीन शा” से मिलकर-- 
उसी रात में 'सूरत? को रवाना हुआ । 
सूरत? में भेरी बड़ी खातिर हुई, वहाँ की मिठाइयाँ 
तो विख्यात हैं हीं; वे मॅँगाइई गई, एक “औदीच्य' ब्राह्मण 
द्वारा “बढ़िया भोजन' बनवाकर तवाज़ो की गई। रात को 
नाटक बड़े सम्मान सहित दिखाया गया-'असीरे हिस” |-- 
हः. मैंने देखा--“नाच के सेट में-नायक जाति का--एक भी लड़का 
` नहीं-सभी "पेशेवर नतेकी' थीं -और काफ़ी थीं। 'सूर- 
विजय” और “न्य अल्फ्रोड? के 'नाटककार? पर इसका कैला 
अभाव पड़ा !--यह बात पाठक स्वयं समझ) “न्य अल्फ्र ड? का 
` “अम्मूलाल” ( जिसने पहली रात ही से 'अभिमन्यु' का वहाँ 
, “पाट किया था) अब इस कम्पनी में आगया था;-शायद्‌ 
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“डाइरेक्टर” था। स्टेज पर 'शरीफ़ा बाई! ने एक “मर्दाना पाट 
किया था--'कला की राष्ट्र से! वह मुझे कुछ अच्छा लगा । . 


ज 


दुसरे दिन सबने मेरे 'परिवतंन' का पहला अक झुना। | 


पसन्द किया) कहा-लिखाइये । मैंने २०००) पेशगी तलक 


किया;-उत्तर मिला--१५ दिन में दे देंगे--आप तब तक | 


लिखाना शुरू कीजिए। गाड़ी रुक गई । अम्मूलाल ने 
बहुतेरा कहा--“मुझ पर विश्वास कीजिए--में बरेली ही के 
बते से आपको “चेक? भिजा दूँगा ।” पर-सोराबजी से 
मन्त्र-दीक्ता लेकर आने वाला-कब 'हाँ” कर सकता था ? 


यह्‌ "परिवर्तन? का सौदा न पटने का बड़ा दुःख-शारीक़ा को ” 
अवश्य हुआ-क्यांकि “परिवर्तन की चन्दा? का पाट उसे ' | 


अपने लिए बहुत भाया था। 


यह जरा सी बात मैंने इसलिए कुछ. बढ़ाकर लिखी 


-कि मैं पाठकों को बताऊँ--'नाटक के संसार में? ऐसी | 
बात भी तब चल रही थीं । आज फ़िल्म के संसार में तो | 


उससे भी कहीं ज्यादा हैं । 


एक ही दो वर्ष बाद “अम्मूलाल' और “शरीफ़ा' अपनी नई 


कम्पनी बनाकर बरेली आए--और “न्यू अल्फ्रुड' की भाँतिही £ 
टीन का 'मेंडवा” बना कर बरेली में उन्होंने अपने तमारे '. 


खेले। यह यहाँ लिखना व्यर्थ है कि सूरत. वाली” वह | 


कम्पनी’ टूट ही चुकी थी। - 
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“अम्मूलाल” और “शरीफ़? ने बरेली में भी 'परिवतन! 
बहुत माँगा;--पर मैं ने नहीं दिया। उनकी: कम्पनी को भी 
में बहुत दिनों चलने घाली कम्पनी नहीं समझता था; 
और हुआ भी ऐसा ही । उस जमाने में नई कम्पनी 
बनते भी देर नहीं लगा करती थी--और टूटते भी। हर 
बड़ा ऐक्टर अपने लिए रांइटर औरं डाइरेक्टर ही समता 
था। और इस “टर? में-किसी धनवान को प्रोप्राइटर बना 
कर दिवाली मनाता था; फिर दिवाला निकालता था। 


सन्‌ १९२२ के आखिरं में “न्यू अल्फ्रे ड--अपना प्रह्माद' 
दिल्ली वालों को दिखाने के लिए दिल्‍ली आगई। 'सोराबजी' 
के बिना तो कस्पनी--सू नी ही थी; दिल्ली में बिना 'सोराब! की 
कम्पनो तो एक हवा उखड़ने की बात थी । इस कारण, कम्पनी 
के मालिक ने, बीमारी की कमजोरी रहते हुए भी-सोराबजी 


को दिल्‍ली बुला लिया था। पाट यद्यपि वे नहीं करते थे, : 
डाइरेक्टर भी भोगीलाल थे, पर दिल्ली में यह हवा ज़रूर 


बेंधी रही कि सोराबजी भी कम्पनी में हैं. । 

इन्हीं दिनों सोराबजी ने मुझे दिल्ली बुलाया । 'परिवतेन' 
की बात चलाई । 'सूरत' का सब वृत्तान्त तो में उन्हें खत में 
लिख ही चुका था। उनकी राय थी कि परिवतन की 'रिहसंल' 
शुरू होजाय । 'भोगीलाल?. रिहसँल चलाये, पूरी तैयारी में 
लगभग एक वर्ष'तो लगेगा ही, तब तक ताक़त आजायगी 
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और रमज़ानी का .पाट 'सोराबजी' ही करेंगे ।- मैं ने सान | 
लिया, और भोगीलाल को “परिवर्तन” ( पहली बार ) सुनाया । | 


उन्हें कुछ ज्यादा नहीं जुँचा। न जँचने का कारण स्पष्ट था-- 
उन के लायक उसमें कोई पाट ही न था। 'लच्ष्मी' बन सकते 
थे - पर 'स्त्री' का पाट करना १-२ वर्ष से वे छोड़ चुके थे । 
श्यामलाल' के लिए उनका 'ठिंगना क़द'--फ़िट नहीं था; 
फिर बह उनकी नेचर का पाट भी नहीं था। में ने और 
सोराबजी ने--यह वात समक ली और खूब हेस । 


भोगीलाल-ने मुझ से कहा-'कथानकः मैं दूँ और | 


लिखें आप । 'चलता पु? के कथानक में-सोराबजी और 


मुंशी अहसन के पास बैठ बेठ कर-उन्हें ( भोगीलाल को ) 
कथोनक सम्बन्धी कुछ 'ज्ञानः भी हो चला था-ओऔर | 
दिलचस्पी भी बढ़ गई थी । में ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार | 


SPR a Se 


. नहीं किया । स्पष्ट कह दिया-“सैं तो कथावाचक हूँ--खाली वक्त, | ४ 
में कभी कभी--शौक् के कारण--'नाटकों? के सीन भी लिखता | 
रहा हूँ। बॅधकर में ऐसा नहीं कर सकता ।” सोराबजी ने तब | 

` कहा- “डे के मुंशी तो अब कम्पनी से चले गए | हिन्दी का | 


कोई नाटककार कम्पनी. में बेतनिक रूप से रखाओ, ताकि. 
थानक! पर नाटक लिखवाया | 


_भोगीलाल उसी से अपने “क 
कर । पर वह वेतनिक परिडत विश्वासी हो'। ( कम्पनियों में 


तब हिन्दी नाटककार का नाम “परिडतजी' चल पड़ा था- | 


t ९ CAI 524: /:0 र 5 
जिस तरह कि उदू नाटककारः का नाम “मु शी जी? चला था ) | रु 


¢ 


| 
dl 
| 


साथ आप किया करते थे-जो “हिन्दी नवजीवन? के नाम से 


. ठीक नहीं रहता था, स्नेह बढ़ने पर-मैंने उन्हें बरेली | [ 
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“विश्वासी' उन्हों ने इसलिए कहा था कि हस्तलिखित” नाटक के 
सीन, गाने “चुराकर'--दूसरी कम्पनी में पहुँचाने की बेईमानियाँ 
भी कुछ 'नीच लोग? करने लगे थे। 

सोराबजी ने कहा--“परिवतन के पार्ट बसन्तपंचमी को 
बटेगे--उसका रिहर्सल में ही चलाऊँगा; तबतक और ताक़त 
आजाएगी; भोगीलाल अपना लिखाया हुआ नाटक निकालें । 
इस क्रम से कम्पनी में दो नए नाटक सन्‌ २३ के अन्त तक 
निकल सकेगे ।?' 

“अपने मन कुछ और है--कर्ता के मेन और” के अनुसार 
सोराबजी ' बसन्तपंचमी तक ठीक न हो सके; और में भी 
“मेरठ की नौचन्दी' तक ( जहाँ . कम्पना प्रतिवर्ष जाती थी) 
'कोई बेतानिक विश्वाक्षी लेखक! वहाँ न भेज सक्रा। आखिर 
तक़ाज़ों से तंग आकर--“अ्रमर सम्पादक अपने पूर्ण विश्वासी- 


श्री प० गोपीवल्लभ शालग्राम उपाध्यायजी को वहाँ भेजा। 
“उपाध्यायजी' के सम्बन्ध में भी यहाँ कुछ लिख दूँ। आप - 
से मेरा प्रथम परिचय “अहमदाबाद में' हुआ था--जब आप | 


महात्मा गान्धी जी की सेवा में थे। गांधीजी के लिखे हुए | 
नवजीवन? का हिन्दी अनुवाद श्री हरिभाऊजी उपाध्याय के 


निकलता था । 'गोपीवल्लभजी' का स्वास्थ्य अहमदाबाद में 


OTS TEETER 7/#/॥ ... 
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( राधेश्याम प्रेस में ) बुला लिया था । यह प्रेस' सन्‌ १९२१ 
में क्रायम हो चुका था। आपके आने के बाद प्रेस से “भ्रमर” 
नामक एक "मासिक पत्र” निकाला गया-जिसके प्रथम 
सम्पादक आपही बने-'श्रीगोपीबल्लभ उपाध्याय” | आपका ऊँचा | 
व्यक्तित्व, हिन्दी और देशप्रेम से ओतप्रोत मन, शुद्ध खद्दर 
पहनने का ब्रत और सच्चाई तथा ईमानदारी वाली प्रवृत्ति 
ने अब तक मुझे आपके 'स्नेहबन्धन' में बाँध रक्खा है, आपकी 


ज 


` जन्मभूमि’ तो आगर (मालवा) है, पर आजकल 


आप रहते हैं 'श्रीनित्यानन्द आश्रम”, घार ( मध्य भारत , में | 


हातो 'गोपीवल्लभ” जी को ही मैं ने 'न्यू अल्फ्रोड' 


. भेजा, ताकि उनके वेतन? कीवृद्धि भी हो--और उनके द्वारा 


' नात’ और उन सब से भी बड़ी बात--“साथियों की मृत्यु' 
किसी अदृश्य शाक्तिः ही के हाथ मालूम पड़ती हे। क्‍यों हमारी ।. 


हिन्दी तथा समाज कढी बह सेवा भी 'नाटकों द्वारा’ हो- 
जिसकी शुरूआत हो चुकी थी । । 
'सच्ची बात तो यह्‌ है कि भनुष्य और उसके विचार | 
तथा उसका सभी कार्यक्रम 'सीमित' है--'असीम” नहीं है। | 
कुदरत का चक्कर” या 'प्रहों का फेरः-या 'भगबान्‌ की मर्जी” |. 
वह 'लुद्दार के घन की सी? चोट है--जिसके आगे भौतिकवादी |. 
मनुष्यों की भौतिकबाद वाली बारीकियाँ 'सुनार की सी खुट | 
खुट' हैँ। 'बीमारियाँ?-'मुक्रदभे दारियाँ'--'कारबार के बुक्रसा- f 


ut 


चट्टान न नस 
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{ “बुद्धि! विगड़ती है ? क्यों हम 'पतन? के मागे पर बह जाते 
> हें? "निराकार बुद्धि’ को किसकी प्रेरणा” चला रही है? सें), 

FE ' तो इस सब के भीतर--'सर्वेश्वर भगवान्‌? ही को मानने बालों | 

2 में से हैं। 

“न्यू अल्फ्रे ड” की कमाई--उसके मालिक “मि० मास्टर” 
को 'हजम' न हो सकी । 'कमाना? जितना परिश्रम और विचार- 
साध्य है, कमाए हुए धन को सुरक्षित रखना,--ऐसे स्थान 
पर रखना जहाँ उसकी वृद्धि ही होती रहे-उससे भी कठिन, 

ये है। अन्यथा अधिकतर तो यही देखने में आया. है कि 
“धनमद? में मनुष्य 'अनाप=शनाप? खच करने लगता है--और 
तब 'चञ्चला लक्ष्मी' उसे छोड़ देती है। . 


'सि० माणिकजी जीवनजी मास्टर ( मालिक-न्यू अल््रे ड) 
पर "शेयर बाज़ार? का रंग चढ़ा । अच्छी और मज़बूत कम्पनी 
के 'शेयस! नकद दाम देकर और अपने नाम पर उन्हें 
चढ़बाकर अपने पास रखना "इन्वेस्टमेंट? कहलाता है-यह 
और चीज है--तथा शेयसं के भावों की घटा बढ़ी- वायदे 
की तारीख़ का--लेना बेचना या बेचना लेना 'स्पेक्यूलेशन” 
है--यह दूसरी चीज़ है। आखिर 'मि० माणिकजी मास्टर 
घाटे में आए । इतने घाटे में आए--कि अहमदाबाद के “मास्टर 

' थिएटर” की जो जमीन उन्होंने कभी 'धन के जोश! में खब तेज़ 
"लीज? पर ले रक्खी थी--उसका “सालाना? भी न चुका सके । 
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“जञमीन?के मालिक ने इस शातं पर बह “लीज? दी थी कि अमुक 
समय तक--*किराया? न चुका तो "मास्टर थिएटर'--जसीन 
के मालिक की सम्पत्ति हो जायगी;--ऐसा ही हुआ । . 

मि० माणिकजी .जीवनजी मास्टर में आखिर इतनी कमजोरी 
आई कि“न्यू अल्फ्रोड' भी अब उन्हें 'बोक' मालम हुईं । अन्त 
में उसकी ( न्यू अल्फूड की ) मिलकियत उन्हों ने छोड़ दी। 
तीन व्यक्तियों को "मालिकः ' बना दिया, १--उनके थेवते 
मि? फ्रामरोज़ करेजिया, २--उनके मैनेजर मि० मेहर्बानजी 
कापड़िया, ३--जनके मेनेजर मि० माणिकशा बलसारा। 
... कम्पनी की मिलकियत बदंलते ही “सोराबजी” ने भी ६ 
कम्पनी को सदा के लिए. छोड़ दिया । 'भोगीलाल” स्थायी 
'डायरेक्टर' हो गए | यह सब समाचार मुझे पत्र द्वारा मालूम 
हुए । में भी कुछ हल्का सा हुआ ' चलो--'छुट्री? पाई । अब 
प्रेस' को बढ़ाऊँग़ा । नाटक के शौक़ और कथाओं की दौड़ | | 
के कारण--'प्रेस' पर भेरा “व्यान? ही अधिक न था। उसे | 
चला रहा था तब मेरा ज्येष्ठ पुत्र "घनश्याम? | और चला रहे | 
थे-“श्रीरामनारायण 'पाठक'-और आगे फिर 'श्रीसतीशः | | 
र कपूर आगए--श्रीचन्द्रनारायण सक्सेना? भी अ गए। | 
NE ही 
; 0६ उर यी से शाशत? करना 
शुरू कीं । “भ्रमर” को भी “उत्तम मासिक' के रूप में निकालना . 
.आरम्भ किया। _ Pe 70 5 ire 
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हे सन्‌ १९२४ के 'ग्रीषसकाल? की बात हे--अचानक आगरे 
F से “न्यू अल्फ़, ड' के नए मालिकों का एक "पत्र मेरे पास 
आया--कि एक नया नाटक लिखा हुआ तैयारे है; 'सोरावजी 
शेठ से 'पत्र? द्वारा प्राथना की गई थी कि वे उसे 
देख लें और पास कर दें; तभी उसका तैयारी शुरू हो। 
(यह .तो सही ही है कि 'नए नाटक! की ड्रेस, सीनरी 
' आदि में तब २०-२५ हजार रुपये तो कम्पनी के लगते 
|. ही थे )--सोराबजी' ने बम्बई से 'इनकार' लिख भेजा-- 
*म और 'मेरे नाम की सिफ़ारिश' की-कि 'राधेश्याम” को 
दिखला लो ।' 


छः : 


Ey 


मैं फिर भी -आगरे न गया। अचानक अगले हफ्ते 
स्वयं 'सोराबजी' का एक पत्र मेरे पास बम्बई से आया 
(os i अल्फ्र ~ ~+ N Co 
कि “अपनी न्यू अल्फ्र, ड के ड्रामों का स्टेए्डड न गिरे इस 
लिए तुम जरूर जाओ और उस नाटक को देखकर “पास? 
करो । तुम्हारी जैसी राय हो--वह मुझे भी लिखना । 


इस पत्र ने मेरी "भावना? फिर ' जगाई। गुरुवत्‌ 
तो उन्हें मैं मानता ही था--आखिर “आागरे” 
रवाना हुआ। वहाँ पहुँच कर “सोराबजी” का हस्तलिखित 
एक पत्र जब मेंने पढ़ा तो गद्गद्‌ सा हो गया- डन्हों ने 
: नाटक के संम्पू् अंगों ( लेखन, चरित्र-चित्रण, उच्चारण, | 


_ पमनरीजि 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri :F 
[ ११०] # सेरा-नाटक-काल 
$%५5559% ७ PEE 


नाच, सीनरी, ड्रेस आदि) का पूणं जानकार मुझे लिखा | 
था-लिखा तो यहाँ तक था-कि 'राधेश्याम' के नाम से % 
एक दूसरा 'सोराब' में ने नाटक संसार को दिया है।*..... 
मुझे-लाखों रुपये क लाभ से भी ज्यादा खुशी उनके उस 
पत्र से हुईै-उनकी उस बज़र्गाना फैयाजी को-ैंने 
एक बड़ा 'सार्टीफ़िकेट” समभा | उसी दिन उनकी आज्ञा का | 
पालन करने के लिए---'नए नाटक? को पढ़ना--समभझना- 
` पूरी ताक़त और पूरी ईमानदारी से शुरू कर दिया । भोगीलाल | 
ओर “उपाध्यायजी” मेरे पास वेठे । नाटक के प्रधान लेखक , 
श्रीविश्वम्भरनाथजी कौशिक भी कानपुर से आए हुए थे-- . 
वे भी बेठे। यह बेठक “दो दिन तक” काफ़ी समय दे देकर | 
रही । नाटक था 'अहल्योद्धार') 'कथानक' में भोगीलाल का | | 
अधिक हाथ था--उन्हों ने अपना पाटे “गौतम” का विशेष 
रूप से उपाध्यायजी से ठीक कराया था-बाक़ी सब नाटक 
कौशिकजी” की लेखनी ने लिखा था । निश्चय ही “भाषा? बड़ी 
सुन्दर थी-'भाव' भी कहीं कहीं- अत्युत्तम थे। "गौतम 

को तो “आदश सन्त? ही. बनाकर रक्खा गया था। पर | 
अहल्या’ और “इन्द्र” ?-कुछ् विचारणीय थे। गौतम से | 
विवाह के पहले के भी एक दो सीन थे-अहल्या-इन्द्र के ` 
प्रेम क । आगे फिर--गौतम-पत्नी बनने के बाद भी- / 
'अहदल्या-इनद्र'. क 'पाप-मिलन? का पूरा सीनं था एक |-- 
शायद उसी पर दूसरा 'ड्राप” गिरता था | 


* / ४ 
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उस रात मुझे नींद! कम आई । सोचता रहा--इन्द्र 
ओर अहिल्या' के दृश्यों का प्रभाव तो हमारे बालक बालि- 
काओं पर 'बुरा' ही पड़ेगा !-यह भी सोचा- "खारिज. 
भो करूं- इस 'साट' को तो-कहों 'कौरिकजी? को बुरा 
न लगे।” आखिर सुबह उठकर 'उपाध्यायजी? से मन 
की बात कह डाली; बे 'सन्त-प्रकृति’ के थे-बुरा मानने की 
प्रवृत्ति से कोसों दूर । “उपाध्यायजी' ने कहा-“सुझे भी यह 
बात खटकी थी--'भोगीलाल” से एही भी थी--तभी उसने 
गौतभ” के पाटे को “आदशे' लिखाया । मैंने सोचा--“तो 
इस नाटक का नाम 'महषि गौतम” रख दें !?--फिर सोचा-- 
''अउल्या-इन्द्र का क्या करें ?” इतने में स्वयं 'कौशिकजी? 
मेरे रूम में आगए-प्रेम से बोले-“तुम्हीं ने सहारनपुर _ 
की नहर के किनारे मुझे प्रोत्साहन” दिया--फिर सोराबजी 
और भोगीलाल से मुझे मिलाया; अब तुम्हीं “निसङ्कोच' 
अपने मन की बात मुझसे कहो कि तुम्हारे विचार से यह 
“नाटक? कैसा रहेगा !?-"श्री कौशिक जी? के हृदयदर्पण को 
विशुद्ध देखकर--मैने उनसे अपना सब सन्देह साफ़ साफ़ 


कह द्या । वे बोले-“द्विजेन्द्र बाबू की "पाषाणी? पढ़कर 
` भोगीलाल ने यह 'कथानक? बनाया है-'कथानक? के वे ही 


जिम्मेबार हैं -में तो लेखन ( भाषा आदि ) का उत्तरदायी 
हूँ ।” मैंने कहा--“वह आपका “बक” अत्युत्तम है,”--फिर 
कहा--'पाषाणी” न जाने किस परिस्थिति में लिखी और 
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खिली हे--हमें आज का अपना समाज देखना है--जहाँ 
“अहल्या? पञ्च कन्याश में मांनी जाती है।--पुराणों में जहाँ ® 
जहाँ इसका प्रसङ्ग मिले-उसे अध्ययन करके इसके-सीनों  ' 
को सँभालना ही पड़ेगा । या ऐसा कीजिए--कल्पना के दो 
नए कैरेक्टर बढ़ाइए--'पाप और ध? । अहल्या पर जब पाप 
की दृष्टि पड़ती थी तो इन्द्र” के प्रति उसका “प्यार? उछलता 
था, और "धमं? जब निहारता था तो 'गोतमः की ओर उसका | : 
हृदय उसे ले जाता था।”--'श्री कौशिकजी? ने इसे पसन्द ' ' 
कर लिया। थोड़ी देर में जब भोगीलाल आए. तो उन्होंने 
कहा--“लूबसूरत बला में नेकी और बदी आचुकी है --इसमें he 
नए दो कैरेक्टर नहीं रक्खेगें |”? 
फिर कहा-“वंद औरत का भी करेक्टर स्टेज पर 
दिखाया जाता है-जैसा कि हमारे उदू नाटक शरीफ़ बदमाश! | रे 
में है; जिसक्रा कि ( बद औरत का ) पार्ट मैं स्वयं कर चुका 
हैं ।” अचानक मेरे मुँह से निकला कि--“शरीफ़र बदमाश । 


राय--सोराबजी शेठ को लिख दीजिए । मैं कुछ और. ढंग 
से. * इन्द्र-अहल्या' के सीरों को फिर लिखवाकर--आपके 
दिखाऊँगा--और तभी स्टेज करू'गा । मैंने उसी दिन -सोरांब 
को लिख द्या--औँर रात की गाड़ी से बरेलीं लौट आया । 
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५ चलते समय . 'मेहर्बानजी कापड्या? सझुझे स्टेशन तक 
| के छोड़ने आए। मुझ पर उनके इस प्रेम! है [ प्रभाव 
. पड़ा | आगे चलकर तो मेहबानजी ने मुझ से यह भी कहा-- 
\ ' “अहमदाबाद के बाद--आगरे में आपकी क्राबलियत और 
' इमानदारी की मुकपर दूसरी 'छाप” पड़ी थी |” 
| इसी वषं ( सन्‌ १९२४ में ) बरसात बाद--एक दिन सवेरे 
` में ने देखा कि 'उपाध्यायज्ञी' अपना झोला और बिस्तरा दबाए 
र | “राधेश्याम प्रेस” सें उपस्थित हैं। में ने साश्रयं कहा- 
क | यह क्‍या !”--वे बोले--“न्यू अल्फेड की 'सबिस' छाड़ 
ं क्र आया। मालिकों ने अचानक “तार .द्वार-भोगीलाल को 
“बर्खास्त? कर दिया--तत्र में ने भी--इस्तेफ़ा? दे दिया ।” 
कुछ ठहर कर उपाध्यायजी ते कहा--'नाटक कम्पनियों 
` के भीतर का अन्तर्हन्द्र ऐसा बुरा है--क़ि कोई भी शुद्ध व्यक्ति 
यहाँ रहकर हिन्दी या देश की सेवा कर सके-यह बड़ा 
कठिन है ।?' हे 
|. में उस समय एक दूसरे ही मूड. ०000 ) में.था; बरेली 
' कालेज की एक मीटिंग से लौटा था, कहा-“नाटक कम्पनियाँ ही 
|' क्यों ? सभी जगह अन्तर्ढन्दर है। स्कूल, कालेजों तक में-जो कि 
~ विद्यार्थी संस्थाएँ हैं-- मैनेजिग कमेटी के सदस्यों की हाज़िरियां | 
` ही में--और बहाँ के 'पालिटिक्स! ही में-अधिकोश मास्टर 
` प्रोफ्रेससे और प्रिसिपल्स लगे रहते हैं | विद्यार्थियों को विद्वान 
. और सच्चरित्र बनाने के लिए--न उनका ध्यान है-न उत 
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पर समय । अरे-म्यूनिसिपल और डिरिट्रिक्टबोड के कमचारी 
तक--“मेस्बरों? को खश करने-उनके इलेक्शन आदि में % 
दिलचस्पी लेने ही में लंगे रहते हैं शहर की सफाई और देहात | 
` की देख-भाल न कभी हुई न होगी । जाति सभायें तक -- धार्मिक 
संस्थायें तक-ठीक तरीक़े पर नहीं चल रही हैं। अपना “मुख्य 
ध्येय? न “देख कर-“कमेटियों? और “पदों” के “पालिटिक्स' | 
ही में सदस्यगण सारा समय लगाते रहते हैं;-इसीलिए टूटती 
रही हैं-ऐसी सभाएँ और ऐसी स'स्थाएँ। जैसे थांड़ी पुँजी के 
मासिक, साप्ताहिक पत्र; थोड़े दिन निकल कर बन्द । सुधार 
काय बड़ा मुश्किल है आजकल के वातावरण में उपाध्यायजी |” थे 
'उपाध्यायजी' 'इसके बाद--कई दिन--बरेली रहकर चते | 
गए । उन्होंने उसके बाद “बीणा'-्यागभूमिः-“अखरड भारत! 
आदि पत्रों के सम्पादन विभाग में रह कर हिन्दी और देश 
की सेवा की है । ः 
थोड़े दिन बाद-लाहौर से लखनऊ--झप॑ने घर--जातें । 
हुए; एक ट्रन के लिए--बरेली उतर कर--'न्य अल्फ्र ड. 
का टलर-मास्टर. 'मोहम्मदअली? मुझ से मिलने आया। | . 
उसने कहा--“भोगीलाल में खुदारी बढ़ गई थी, वे 'सोरावजी' | 
ही की भाँति “कम्पनी” को अपने एक्राधिकार में चलाने लो} 
थे । सोराबजी के काल में तो कम्पनी का एक ही मालिक 
'जो अलग बंगले में रहता था, सिफ्र रात को थोड़ी देर 
लिए,- अपनी मोटर में_!इगते की सन्दूक्रची? लेने आ 
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गत थां--बाक़ी सब बाहर भीतर की ज़िम्मेवारी 'सोराबजी? पर ही 
म Sp ` जछोड़रक्खीथी। अब तो तीन मालिक हैं-जो आहों प्रहर 
हात कम्पनी के साथ ही रहते हैं। यह स्वाभाविक है कि वे 
क “प्रबन्ध' में दिलचस्पी लेंगे। ओगीलाल चाहते थे-क्रि वे 
ख्य दखल न दें ।--यह कैसे हो सकता था? आखिर बात इतनी 
स | बढ़ी कि - 'भोगीलाल’ बखास्त होगए |”? 

ती मोह॑म्मदअली ने फिर कहा-“मालिक लोग आपको 
के | बहुत याद करते है- उनके पत्र के उत्तर में आपने जो 'लाहौर” 
या , न पहुँचने की बात लिखी है--इस से उन्हें 'ठेस' सी लगी। 


आप जुरूर जायें । अगर कम्पनी डूब गई तो आपके“अभिमन्यु' 
अरः 'प्रह्मद! भी तो डूब जायेंगे । में भी एक हफ्ते बाद पहुँच 
जाऊंगा-छुट्टी पर जरा घर जा रहा हूँ ।” 


'मोहम्मद्अली' के जाने के बाद--मेने यह भी सोचा 
कि- अभिमन्यु? की तरह भ्रह्मा? भी छापना है--पर उसका 
भी तो 'कापी राइट” मैंने 'न्यू अल्फ्रे ड' को लिख करके दिया 
है । अब 'कम्पनी' की ओर से--यह नए मालिक मुझे लिख 
कर दूं-तभी तो 'प्रह्मद” छाप सकूँगा । इस काम के लिए भी 
मुझे कम्पनी में जाना ही पड़ेगा। आखिर नौम्बर में मैंने 
यात्रा की; कम्पनी तब 'पेशाब्रर' थी--में वहीं गया।. - 
; कम्पनी के सालिकान ने बहुत ही प्रेम से मुझे तब 
. “अतिथि? बनाया | शहर से कई मील बाहर--एक बाय में 
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मुझे लेजा कर 'वात' की। जिसका खुलासा यह था . | 

“भोगीलाल के बम्बई लौट जाने के कारण “सोराबजी” . 

अब यह चाहते हैं कि 'न्यू अल्फ्रूड' टूट जाए-- ताकि यह 

रेकड” रहे कि बिना 'सोराबजी? (और भोगीलाल) के “कम्पनी! 

नहीं चली | इसीलिए आप अब “कम्पनी? से 'स्थायी? सम्बन्ध 

कर लें ।”--उनकी यह्‌ बात सुनकर--मेरे दिल पर यह असर 

पड़ा--कि नए मालिक ! "मेहर्बानजी' और 'माणिकशा' ) 

“सोराबजी? (और भोगीलाल ) के जमाने के कम्पनी में 

 . मनेजर आदि ही तो थे । अब यह मालिक बने | इनके मालिक 

। बनने का प्रभाव-उन दोनों पर नहीं पड़ना हो चाहए-- 

उनकी दृष्टि तो वह ही है--जो इनके मैनेजर आदि रहने के 

'जमाने में थी। तीसरे मालिक 'फ्रामरोज' तो तब भी. 

"हिसाब िताब' और 'रेल्वे विभाग', के कामों को करते थे. 

..._ जो आज भी करते हैं -उन्हें 'स्टेज” और उसके 'पालिटिक्स? . 
- से न पहले “लगाव” था--न' आज है। 


| 
|. 
| 


में ने मालिकान से यह शाते” कीं-- 


१--'मेरे नाटकां के खेलने का हक़ रहेगा कम्पनी को और | 
छापने प्रकाशित करने का रहेगा मुझे |? ( उन्हों ने इस संशोधन. | 
क साथ इसे स्वीकार कर लिया कि अन्तिम नाटक न ! 
छाप -वह तत्र छाप जब उसके बाद और “नया? निकल जाए”। | ® 
में ने-मान लिया ) 7 0 


y) 
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२-दूसरी शत यह कि में बॅघकर "कम्पनी! के साथ 
नहीं रहुँगा-'कथायें? कहता रहूँगा, प्रेस! चलाता रहँगा-- 
और अपनी झुसंत के समय में ड्रामा भी लिखता २हूँगा-- 
जो पूरा लिख जाने पर आपको दे दिया करूंगा) ( उन्हों 
ने इस संशोधन के साथ इसे भी स्वीकार कर लिया कि 
दूसरी किसी कम्पनी को आप नाटक न लिख सकेंगे ।--मैं | 


-ने यह भी मान लिया ) 


श्रव रही वेतन की बात सो इसे मैंने 'मेहबानजी” पर ही 


- छोड़ दिया! उन्हों ने तत्काल ही कहा-रेल भाड़ा जब जब 


आप आयेंगे सेकिए्ड (आजकल के फ़स्ट) और थड क्लास का 
बद्स्तूर दिया जायगा । भोजन के लिए २) क्री जगह ३) रोज़ 
दिए जायेंगे। रहने के लिए--कम्पनी में अलग स्वतन्त्र 
मकान ( या उसका किराया) दिया जायगा । वेतन प्रतिमास 
३००) दिया जायगा-जो चेक द्वारा “बरेली? 'पहुँचता 
रहेगां-या आप जब कम्पनी में होंगे तो ले .लेंगे- मेने. 
उनका यह कथन - ज्यों का त्यों--स्वीकार कर लिया । 


पाठक-क्रुद्रत का. चक्कर देखें !-“अपचाही कब 


` भई है-असुचाही तत्काल” वाली.कहाब्रत के अनुशार पहले 


नारकं ( अभिमन्यु ) का पुरस्कार केवल ३९०) ही. जिसे मिला 
था--उसे ही अब ३००) मासिऊ-घर बैठे उसी 'कम्पनी' 
से सिलने की बात तय हुई । : 
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दोनों ने परम्पर सादी चिट्रियाँ-इन सब शर्तों के साथ 

लिख-लिख कर-एक दूसरे को देदीं; - और इस तरह 
१५ नोम्बर सन्‌ १९२४ को इस बन्धन में में बध गया । 


ड्रामा तो मेरे पास 'परिवर्तन' के अतिरिक्त और कोई 
था ही नहों। मालिकों ने उसी को शीघ्र खे शीघ्र खेलने की 
योजना बनाई । “भोगीलाल” के जाने के वाद “कम्पनी! ने 
बस्बई से जिन 'यहूदी' डायरेक्टर को बुलाया था-उनका 


. नाम था--'डेनियल दादा? । बड़े नम्र, बड़े मिज्ञनसार । सारी 
कम्पनी को उन्होंने मित्रः सा बना रक्खा थां । मुझे भी. 


अपने “मधुर व्यवहार’ से “पहले ही दिन? प्रभावित किया। 


उन्हीं ने अपनी लेखनी से 'परिबर्तन”की नक़ल की गुजराती . 


अश्रा मं। मुझसे समझते भी. जाते थे वे. डामे को 


एक और नवयुवक 'नर्मदाशङ्कर त्रिभुवन नायक? भी उनके | 
साथ बठता था। यह नाच मास्टर भी था-और रात को खेल 


के समय-घण्टी चक्करी का काय भी करता था--जैसा कि 


साराबजी के समय में भोगीलाल करते थे। उसने भी ड़ामां. | |. 


की कापी समझी समाई । 


रे 


युझे इसमें कई दिन लग गए-'पेशावर! पहली बार | 
आया थ।-नागरिकों को जब मालूस हुआ तो “नगर? में. | 
लेगए। “कथा! भी कहनी पड़ी। उधर कम्पनी के मालिकों / 


ने भी 
खूब सर कराई । “बलेर घाटी! खब देखी । 
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“अफगानिस्तान! . की "सरहद? तक गया । वहाँ “एक पाँच” भी 


रख दिया--जो वहाँ के सिपाही के मना करने पर तुरन्त 
उठा भी लिया। ऐसा 'चुलबुलापन? मुझमें कभी कभी आ 


जाता है । 


मालिकों ने कहां -“कम्पनी यहाँ से देहली ज॑यगी । 


आप वहीं आएँ और अवश्य आएँ--रिहसेल में जब ड्रासे 


को आप- “पास” कर देंगे-तभी “स्टेज? होगा । 'गाने' भी देहली 
ही में बनेंगे । 'पेण्टर? ( बासुदेच ) और दर्जी ( मोहम्मदअलीं ) 


ह चितो नेर “ढोल, क 
दोनों अपने “परिचिता? को 'सीनरी' और “डूस' का पूण , 


आइडिया देकर - बड़े से टोकरे में वहाँ के 'सर्दे!--और एक 
भोले में 'हींग? लेकर--नौम्बर ही में बरेली चल दिया । 


शुरू जनवरी ही .में- उसी 'वीर.अभिमन्यु? बाले “संगम 


थिएटर” ( जगत टाकी ) में फिर में दिल्‍ली पहुँचा; इस बार 


उहरने को सदरगेट के ऊपर बाला बड़ा कमरा मिला । 
कमेपनी और उसके मालिकान की रिहाइश वहाँ से कुछ दूर 
एक मकान में थी । चूँकि कम्पनी के मालिकान से मैने कह 
रक्खा था क्रि मुझे “कम्पनी .के साथ” रहने में "शान्त बाता- 
बरण' नहीं मिलेगा-इसी कारण उन्हों ने मेरी रिहांयश 
का यह प्रबन्ध किया--सदा ही--ऐसा प्रबन्ध किया है। 


सुबह १० बजे 'रिह्सल! में पहुँच कर में ने देखा कि 


. डायरेक्टर 'डेनियल दादा? ( यहूदी) 'परिवरतन! का रिहसल 
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“चला रहे है । मेरे पहुंचते ही--डायरेक्टर और सभी ऐक्टरे | 
ने खड़े होकर मेरा स्वागत किया। ख्ेर-यह तो 'शिष्ठाचाए 
था,-पर आश्रय मुझे तब हुआ-जब “डेनियल दादा! 
( डायरेक्टर ) ने मुझे “परिवर्तन! की हस्तलिखित किताब 
देते हुए-फ़र्माया-'ओप जब आंगए हैं--तो अत्र आप 
ही रिहसेल चलाये” । मैं ने उनके इस कथन को भो 'शिष्टांचाए: 
ही समझा और कहा--“नहीं नहीं, आप ही रिहर्सल चलायेंगे। 
में तो कु देर यहाँ ठहर कर-'“ड्रोसरूम” में जांऊँगा और | 
'बहाँ बेठ कर--'निहालचन्द”ः और “गुलामहुसेन? (हार ५९, 
मोनियेम और तबला मास्टर ) के साथ--“गानों? का काम 
हाथ में लूँगा । | 


5 दो तीन दिन ऐसे ही बीते--आधा पौन घण्टा. रिहसंत 
में बेठ कर -फिर मैं ड्रोस रूम ( म्यूजिक रूम ) में चला | | 
। पर इन दो तीन दिन-'रिहसंल” में थोड़ी थोड़ी, 
१९ बेठ कर--मेरा सर “भारी” होने लगा। सर “भारी 
होने र कारण प्रत्यन्ष था--'सोराबजी ओग्रा? की “शब्दोच्चारण 
वाली “रिसले अनेक बार देखीं और समी थीं; वह रंग इ | 


इसलिए पूछ रद्दा हूँ कि वै || 
ने कहा--“सोराबजी शेठ य 


मेरा-नाटक-काल हूँ 


| ७55555549556 ॐ 

टरो आ रहे हैं ।?--एक दो दि 

गए 'डेनियल्न! के साथ मेरे 7७४७: मे आ 

दा ` की रुवाहिश है कि अपने 'हिन्दी नाटक’ की रिहसल' आप ही 
तव चलायें ।” मैंने कहा -“डेनियल दादा चला तो रहे हैं ।” 
प डेनियल दादा ने कहा--“आप चलायेगे तो मुझे कुछ सीखने 
| को मिलेगा”-निश्चय ही यह वाक्य उनके सॉंजन्य की | 
तो| पराकाष्ठा थी । 

4 अगले दिन से मुझ पर रिहर्सल का बोझ भी आगया। 
प ' गानों की रिहसँल का समय तब में ने शाम के ५ बजे से 
Ry है ' रख दिया | अब दिन रात मेरा दिमाग़ इसी में काम करने 


लगा। दो ही दिन वाद्‌ में ने यह भी 'महसूस” किया फि 
“पाटे? गलत तक़्सीम हुए हैं। वही 'वीर अभिमन्यु” बाली 
गलती । अब अगर 'पार्टो? को बदलता हूँ तो ख़ास तौर पर-- 
कई पारसी और मुसलमान भाई मेरे विरोधी हो जाँय। : 
_ नहीं बदलता हूँ तो “ड्रामा? कमज़ोर जायगा । आखिर बड़ी 
बात तो “डमे? ही का 'पास? होना है। मैंने अपना दिल कड़ा 
करके-मेहर्बांनजी के नोटिस में यह बात लाकर--'परिवतेन? 
खिलने के पहले--'परिवतन!? के पाटों में भी “परिवर्तन! कर 
ही डाला। कहीं 'विरोधी” भावनायें बहुत. न बढ़ जायें--इस Fl 
दृष्टि से--मेहदर्बानजी ने--'रिहसलं? में आकर एक “भाषण” 
` दे दिया कि--'आज से स्टेज और रिहसल का सम्पूण 
'अधिकार-सोराबजी की भाँति- पण्डितजी को दिया जाता 
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है ।' निश्चय ही इस भाषण” के बाद “दिल जले ऐक्टरों? के 
5४ ५ ैं ~ ६ रे गे चि ट 
मुंह बन्द ही'रहे। में ने उसी दिन से-प्रेम, ओचित्य, और 
'मिलनसारी? का. बर्ताव सभी कर्मचारियोंसे शुरू कर 
दिया । 'सोराबजी” का हाथ भोगीलाल जिसतरह बटाते थे 
में ने वही पद 'नर्मदाशङ्कर त्रिभुवन नायक’ को दे 
दिया । मेहवाोनजी के रूम ही में बह रहता था- मुभे 


मेहर्वानजी से सीधा सम्पर्क क्रायम रखने में उससे 
सहूलियत थी | इस दम्योन में कई -हिन्दी भाषा भाषियों | 


के पत्र मेरे पास आए थे कि हमें भी “न्यू अल्फ्रोड' में रख 
लीजिए-मेंने उन में से 'प्रनासीलाल वर्मा? को चुना, मेरे 


लिखे हुए सीनों की कापी करने, पार्टों को लिखकर बाँटने, 


_ ~ oS _ ~ 
प्रस में इश्तहार आदि छपाने,बोड लिखवाने के काम के लिए | 
“वर्मा जी? हिन्दी के 'खुशखत? होते हुए- गुजराती, मराठी भी 


जानते थे--इसलिए भी वे उचित रहे | गुजरातियों को'गुजराती | | 
अन्तरो में पार्ट लिखकर दे देते. थे. और ' 'हिन्दी जानने वालों! | | 
` को हिन्दी में। मेरी ग्ेरहाजिरी में जब 'नर्मदारुङ्कर? को रिहर्सल ! 


चलानी पड़ती थी-तो हिन्दी शब्दों का अर्थ बताने में उसे 
सहायता भी देते थे । 


परिवतेन' के “पाट बदलते समय- में ने कुछ "नरमाई | ह 
ही रकखी। हीरो--'श्यामलाल'- का पार्ठ-एक “पारसी' से |. 
छोन कर -किसी "न्दू? को न देकर--'शाकिर आई || 
सुसल्मान) को दिया यद्यपि बह्‌ क़द्‌ का लम्बा 'होने के कारण 4 Et 


£ 
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७5555 55७5 हे 
पफ्रिट' नहीं था-पर “बोलता” तो ठीक ही था, समझता भी 
खूब था।-मेरे इस बर्ताव से मुसलमान ऐक्टरों में “विद्रोह” 
नहीं सा ही हुआ। 'शाकिर' तो सदा सबंदा के लिए मेरा 
हो गया । “चन्दा? का पाट करने वाला कोई नवयुवक आखिर : 
तक सुझे--मेरे मन का--न मिला। लक्ष्मी? का पाटे 
“नसेदाशाङ्कर? ने ठीक किया । चौबे रामकृष्ण ने अपना 
छोटा सा पाटे 'ज्ञानचन्द वकील” का खूब चमकाया | गोल्डेन 
गोली में 'छगनलाल? और शम्भूदादा में इब्राहीम मोटे? ने 
कमाल का काम किया । “नाच? भोगीलाल की तरह-नमं दाशङ्कर 
ही ने निकाले थे। आखिर माच सन्‌ १९२५ के दूसरे सप्ताह में 
नाटक खिला । शनिवार, रविवार को खिलने के बाद--जब 
कम्पनी ने यह एनाड'स किया कि अब यही खेल अगले शनिवार 
को होगा'--तभी दशकों में से--“शतशत कण्ठ? से यह आधाजें 
आइई-- नहीं--कल--सोमचार को भी यही होगाः--आखिर : 
प्रत्येक दिन ऐसी ही दर्शकों की--हठ के कारण-लगातार नौ 
दिन तक--अगले इतबार तक--यही खेल चला । “नाटक 
के संसार में? इस प्रकार एक ही खेल नित्य होता रहे--यह 


'प्रणाली--यदि में ग़लती पर नहीं हूँ तो--'परिवतन' ही से' 


शुरू हुई है | 
उस 'इतबार? की रात को मेरा इरादा “बरेली? की वांपेसी 
का था। जनवरी से अबतक बरेली नहों गया .था। १५-१५ 


दिन की तीन-चार कथाएँ रोके हुए था। सिफ १००) रोज 


® 
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वाली - एक दो स्थानों की कथा--देहलीही से जाकर कह आया _ 
था। मैंने जव कम्पनी के मालिकान से बिदा माँगी तो मेहर्बानजी ® 
के नेत्रों में प्रेमाश्रु? थे । उन्होंने कहा-“१ अप्रेल सन १९२४ से | 
आपका वेतन ३००) की जगह ४००) हुंआ और भोजन | 
का भत्ता जो ३) दैनिक था--वह ५) देनिक हुआ-क्यों 
कि हमने रोज़ देखा है कि १) रोज़ के तो आप सिगरेट | 
ही पी जाते हैं. ।” ( तब गोल्डफ़्लेक सिगरेट का टीन--५० | 
सिगरेटों वाला--१) ही में मिलता था )- मैंने दिल ही दिल ॥ 
में कहा--“१४ नोम्वर सन्‌ २४ को नौकरी शुरू हुई और | 
साढ़े चार माह बाद १ अप्रैल सन्‌ २५ ही को २००) माह- है 
वार की तरकक्री !”-फिर दिल ने कहा--“ मेहनत रायगाँ | 
नहीं जाती ।?” j 
i “परिवर्तन! के समय की एक दो बातें और लिख दूँ । | 
FE LTE क भी एक नाटक “आँख का नशा! मैडन 
Cs आर 'पास' हुआ था । 'परिवर्तन' || 
का पाट करने की इच्छा रखने बाली ( जैसा | 
कि अपने इस 'नाटककाल” के पृष्ठ १०२ पर, में लिख | 
जुका हूँ ) “रारीका' ने--उस नाटक में “वेश्या? का “पा | 
sh ः हः किया था कि. रेकार्ड तोड़ . दिया था। 0 
मा 
लाजबाब है। वे ही (क oe | को लिक्खा i 
23700 यह विषय लाजवाब | 


~ & 3 
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' मेरे सासने इस विषय को लिखने और स्टेज कराने 
।ी बड़ी कठिनाई आई । अन्ततोगत्वा मुझे एक “वेश्या! 
म | यहाँ कितनी ही बार जा-जाकर वहाँ की 'तहजीब? सीखनी 
| 

i 


कर 5! 


पड़ी है। बह थी एक 'पहाड़िन हिन्दू वेश्या? | उच्च विचार 
की | यही कारण था कि मेरी 'चन्दा? उच्च विचार की 


ः ` लिखी गई | और अन्त में जब बह “देश की सेवा को 
, ` सन्यासिनी? बनकर आई--तो जनता के हष की सीमा न 
4 रही | 

| कम्पनी के दूसरे मालिक 'श्रीमाणिकशाह बलसारा? के 


कुछ मुसलमान मित्र भी दिल्ली में थे। उन्होंने-'बस अल्लाह 
ही अल्लाह है'--इस कामिक वड पर 'एतराज? कर डाला | 
बाते मेहर्बानजी तक -और मुझ तक भी पहुँची । हम . 
दोनों ने एकमत” होकर उस 'एतराज्' की पर्वा न की। 
‘इश्वर, झल्लांह, तेरे नाम'--के अनुसार-“अल्लाइ? सभी 
का है। और--'बस अल्लाह ही अल्लाह है”-यह बात भी 
तो सच्ची है। फिर हम इसे 'रोकर” कहें--या हसकर? । 
' इस पर 'एतराज' क्यों ! 'एतराज' की असलियत बह नहीं थी । 
यह्‌ थी--कि "न्यू अल्फे $? का “डायरेक्टर” हिन्दू. हुआ है। 
. (वेतन के रजिस्टर में मेरा नाम १ अप्रेल सन्‌ २५ से सबसे ' 
_ अ्रथम--'डायरेक्टर” की उपाधि से-लिखा जाने लगा था) 
मेने उस 'बातांबरण! को भी शान्त रखने के लिए-बरेली 
आने के पहले-रिहसंल में यह “घोषित? किया कि मेरी 
रच ै 
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गेरहाजिरी में मेरे दो असिस्टेण्ट, डाइरेक्टर का काम 
कम्पनी में करेंगे। उद नाटकों में 'श्रीइत्राहीसभाई' और } 
हिन्दी नाटकों में “नमंदाशंकर” । 
मुरादाबाद का एक लड़का “फिदा हुसेन? सिस्टर माणक | 
शाह बल्सारा की सेवा में रहता था-उनकी “चाय' आहि. 
बनाता था। वह जत्र मेरे ध्यान में आया-तो मैंने उसे 
मिस्टर माशिझशा से माँगकर--'स्टेज के ऐक्टरों' में भरती 
. कर लिया। निश्च ही उसे सिख्लाने में मैंने ख़ब ही परिश्रम | 
किया है। वह इतना चमका, इतना बढ़ा कि कम्पनी के 
: प्रथम ऐक्टरों सें पहुँच गया। कम्पनी से निकल जान के / 
बाद भी-दिल्ली में-एक दूसरी कम्पनी में-उसने 'नरसी। 
मेहताः का “ पार्ट करके -इतनी शोहरत हासिल की कि लो. 
उसका नाम इस प्रकार लेने लगे--'फ़िद्य हुसेन नरसी?। अब | 
_ बह कलकत्ते की एक थिएट्रिकल कम्पनी में 'डायरेक्टर” है । यई 
सब मैंने इसलिए लिखा है कि मैंने अपने दिमाग में हिल 
मुसलमान का भेद्‌ नहीं रक्खा है,--'स्टेज की सफलता 
ne [ ध्यान रखा है । फिर भी यह्‌ ` हिन्दू-मुसलमान वी 
६ 'खिचड़ी' पकती ही रही। मेहर्बानजी हिन्द को 'ज्याद ७ 
मानते थे-या शायद, हिन्दी नाटकों और हिन्दू. दशी) 
न [ याकि यह तो मानी हुई बात है | 
[3 “हिन्दू? किसी नाटक को देखकर “पास!, करहेगा- 


क): 


/ 
*/ 


७ 
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अगले दिन वह अपने स्त्री-बच्चों ( परिवार ) समेत देखने 
आएगा । रामलीला हो या रासलीला अथवा धार्मिक नाटक 
यह सब देखने के लिए--उस समय की -( पर्देवाली ) 
नारियाँ बहुत लालायित रहतो थीं। मेरे 'धामिक नाटक? 
खूब चलने का यह भी कारण है। अरे साहब, कारण तो 


~ 


'कथावाचकी' की सफलता के भीतर भी यही है। अब्र तो 


नंगे सिर--सब जगह नारियाँ डोलने फिरने लगी हैं - 


'सिनेमा? उनकी खास 'तफ़रीहगाह' है। पुरुष यदि सिनेमा 
की नटियों को देखने “सिनेमा” में जाते हैं-तो नारियाँ 
सिनेमा के सितारों का रूप ही नहीं-“आदाएँ” भी देखकर 
दिल खुश करती हैं । पर २४ वृष पहले की महिलाएँ ? नाटक 
“श्रीकृष्ण भगवान्‌ के दशन करते ही-दूर से हाथ 
जोड्कर-सिर झुफाया करती थीं । 

हाँ-तो- मेहबानजी का ध्यान--हिन्दुओं की ओर 
जाने के कारण--क्रम्पनी में हिन्दू ऐक्टरों की संख्या बढ़ने . 
लगीं । गुजरात से अधिक संख्या ,में :नायक' आने लगे, 
उत्तर भारत के “नन्दकिशोर'-“'भगबतकिशोर य्याकुल'- 
'गिरिजाशङ्करः - 'गंगाप्रसाद गयेया? आदि कितने ही अच्छा 
और क्रायदे का काम करनेवाले ऐकट(-और गायक--मैंने 
बढ़ाए । कम्पनी जब “परिबर्तन? खेलने बम्बई गई--तो 
डेनियल दादा बम्बई ही रह गए । फिर कम्पनी के साथ नहीं 


~ 


आए। 'मुसलमानः-आऔर '“पारसो' भी धीरे-धीरे जाने लगे 


‘कै 
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बाहर के मुसलमानों ने फिर “आवाज” उठाई कि “न्यू. 

अल्फ्रड' तो 'सूर विजय’ -की तरह--“हिन्दू कम्पनी” होरही ) 

है। इसी बाताबरण में - कम्पनी के मालिकान की फ़र्माइश 

पर--'परिवतन” के बाद--मैंने उदू मुसलमानो ड्रामा- 

__ ,'मशरिक्री हूर? लिखा और स्टेज कराया | कम्पनी के मालिकान 

को आश्चर्य हुआ कि मैं उदू भी लिख लेता हूँ--बे 
`. यह्‌ नही जानते थे कि रुहेलखण्ड के अन्तंगत--बरेली के इस | 
` कथावाचक ने होश आते दी-पहले उदू ही पढ़ी है- 'तहसीली | 
स्कूल' में पढ़ी है। पढ़ने के बाद--'अमीर हमजा की दास्तान! । 
'फ़सानये अजाद" खुश्तर' और 'फ़रहत” की रामायणे .ही 
नहीं--ग़ालिब” और 'नांसखन” के दीबानों पर भी दीवाना 
रहा है । | 
. = 'मशारिकरी हूर) की सफलता में “फिदा हुसेन? का काम, 
-सब प्रशंसनीय रहा । 'रौशनआरा' बनकर--इसने जो गानों 
| ( ग़ज़लों ) की 'बंसमोरें ली हैं--बह्‌ अभिमन्यु? के “निसार” 
से ग कहीं ज्यादा रही हैं | कामिक में “शान्ति? ने ग़ज़ब का. 
x a भ । यह्‌ 'नायक' लड़का बड़ा ही तेज़ था। नन्दकिशोर | | 
. ते भी 'दिलेरजंग' का 'पार्ट! करके-दर्शकों के हृदय में | 
श के लिए: अपना स्थान! बन्ना लिया। एक भूल इसमें 5 कु 

भी रही-गुज्जरात के एक नार “नायक ऐक्टर” को मैंने-- . 
a कहने से--'हीरो' (सुल्तान ) का पार्ट दे |. 
¬ जो र कमजोर गया। यह बाव प्रायः मुझे खटकीहै,- | 


[ag 
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तब से तो मैंने यह इरादा पुख्ता कर लिया कि किसी 
के भी कहने से--विना सममे हुए--नए ऐक्टर को--कोई 
बड़ा 'पार्ट' नही दूँगा। मेहर्बांनजी से भी कह द्या कि 
वे इसमें दखल न दें । 


फिर भी € रक्से महे खूबाँ, ३ शीशओ पैमाना! वाला- 
मास्टर नर्मदाशाङ्कर ढवारा निकाला हुआ नाच/-और “उस्ताद | 
गुलाम हुसैन” द्वारा बनाई हुई “तर्ज” आज भी 'जिन्दा' है । 
कितने ही “गाने' उस तज पर अब तक बन चुके हैं । 


“मशरिक्री हूर? के सम्बन्ध की एक दो बातें और 
लिखनी हैं । 'मिस्टर माशिकशा' ने मुझ से कहा कि "कुछ 
मुसल्मान--रूवाहमर्वाह ~ आपके “उदे नाटक? की कटु ` 
आलोचना न करे-इसके लिए अभी से सोंच लेता चाहिए । 
असल में उन दिनों के “नाटकीय बाताव्रण्‌' में~"अखबारी 
दुनिया? से बहुत सचेत रहना पड़ता था । “आलोचनात्मक लेख! 
बहुत निकलते थे--उत्त नेखों में आलोचक की पसन्द ही अधिक 
रहती थी--'काब॒ सजी खटाऊ' की 'पारसी अल्फेड' तो इसी 
कारण कमजोर पड़ी और-मैडन थिएट्स' के हाथ बिकी। 
'काबसजी' का भी इसी दुःख में देहाबसान' हुआ। लाहौर के _ 
'लालचन्द फलक' उस, कम्पनी की 'महाभरत' और 
रामायण! के पीछे पड़ गए । गोहर, का 'हौपदी! और 'सीता' 
बनना--हिन्दू दृष्टिकोण के विरुद्ध है; आन्दोलन इसी बात पर | 


~ NO 
के... . 
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शुरू हुआ था। फिर महाभारत में 'चेता चमार? ठूँसना--तथा 
रामायण” में सीता की शांन में--गोरे-गोरे गाल्नों पर हे 
यू तो आँख जमाने की' ऐसे गाने लिखने आदि विषयों पर क्षी. * 
५ 7 ङ 
एतराज' चले। जोश में आकर बिताबजी? (उन कँ ` 
: कि | 
नाटकों के लेखक ) ने उत्तर छुपा दिए । बढ़ते बढ़ते एक 


(वृफ्नान! सा उठ खड़ा हुआ । परिणाम में “कम्पनी” ओ 
के 'मालिक' की हानि हुई । इस पुरानी न्यू म ड 
के पुरानी घटना को “न्यू अल्फोड? ड 
लक किसी समय नहीं भूले। यही कारण था जो र्‌ 


| 'माशिकशा' ने मुझे 'चिताया?। में ने तब “कानपुर” के 
प्रसिद्ध नेता और कवि '्रीहसरत  मोहानी' के पास जाकर 
पूरा 'मशरिक्री हूर” उन्हें सुनाया और उदू' तथा "मुस्लिम! ॒ 
: दष्टि से उनकी 'राय' ली । उनकी 'विशुद्ध और श्रेष्ठशसम्मति 
हस्तलिखित, नाटक की कापी पर--लिखवा कर ही में वहाँ व 
वापिस लौटा-और उनकी राय की "पब्लिसिटी? भी बा 
तब कही-डस समय की 'सजहबी आग” ¬ मशरिक्रो हूर” के - 


। लिए 'पार्न।? ष्र 
का f pe द कि x बनी । "श्रीआग्राहश्र” निः 'वरिबतेन? ठा 
४ 4 द ह देख कर--एक दिन शुक से कष्ा--'चन्दा' ` 
FE का 'सन्यांसिनी' बनना और मीरा का तादी न कर 5 
यह “तपस्या’ और 'स्याग' है ही नहीं है थे-हमारे खून में 
| हीं। श्रीगांर्ध था 
ही ऐसा 'पलाट”--'स्टेज” "है औगांधीजी के अन्या 


: 


| 


| 


5 पर ला सकते हँ k क्रय २! 
“श्रीआग्राहश्र” ऐसी बेलाग बात |"; 
ही ~ । बात भ CE 
| र कभी कभी कह जाते थे । 

ट) ७% | > 
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“न्यू अल्फ्रेङ' से सोराबजी की जगह "कामिक पाट 
करने चाले पारक्षी का नाम था-“फ़ीरोजशा पीठावाला ।' 


यही “परिचतेन? मे “रमजानी” बना था--और इसी ने 
“मशरिक्री हूर? से "सलामत बेग” का पाट किया था) नाटक की 


सफलता के बाद बह ऐसी अभिमान भरी बात ऐक्टरों में कह 
उठा कि--“मेरे “सलामत बेग? के पाटे ही ने 'मशरिक्री हूर? को 
इतना ऊँचा उठाया है।” मुझे उसका यह अभिमान बुरा 
लगा। तब में ने अगले नाटक श्रीक्रषण।बतार' में उसका 
“पाट” ही नहीं रक्खा । “श्रीकृष्णाबतार' ने जब आशातीत 
सफलता प्राप्त की, तो उसकी “आँख” खुल गई;:--“नशा! 
उतर गया । फिर तो एक दिन शाम कोबा में--जब में 
रहल र्हा था-साष्टाङ्ग प्रणाम करके-मुझ से 
*न्तमा' चाही, और अपना “मनोबिकार” तस्लीम करके 
“आात्मसुधार' की बात भी कही। उस दिन से उस ने मुझे 
“पिता” ही माना । 'न्‍्य अल््रे ड? छोड़कर बह जब “बम्बई टाकी? 
में पहुँचा-तब भी एक दिन बम्बई में उसी भाव से मिला। 
उसका 'क्रिस्मत' का पाट “सचेप्रिय? है। वास्तव में 'फ्रीरोजशा 
» पीठावाला” मेहनती, सद्गृहस्थ और सच्चा पारसी था। 
| ` यह में ने इसलिए लिखा है--कि डाइरेफ्टरों को ऐसी मुठभेड़ 
भी--ऐब्टरों से करनी पड़ती हैं.। 

“र अभिमन्यु! लिखरे के बाद्‌-एक और नाटक 
लिखू कः झी “बाब मुझे हुं था । वह है 'सती पावती' 
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सती पावती? नाम इसलिए चुना था-कि भगवान्‌ ए 


_ 


शङ्कर की भार्या के दो जन्म हुए हैं -पहले जन्म में 


. उनका नाम 'सती? और दूसरे जन्म सें “पार्वती? था। उन | 


के दोनों जन्मों की कथा मिलाकर-पूरा “शिवचरित्र” इस ' 
नाटक में रखना था। उसके एक दो सीन तो “सोरातजी! 

ने भी सुनकर 'सराहे? थे। मिस्टर माणिकशा ने अब यह | 
“प्र्ताव? रक्खा कि 'सती पावती”. ही स्टेज किया जायं। | 
उन दिनों “न्यू अल्फ्रूड' में 'सती' अथवा “पार्वती? का 'पार्टो | 
करने वाला कोई 'फ्रिट? 'ऐक्टर* नहीं था। में चाहता था- | 
'्रह्मद? में~उसकी माता 'श्यामलता' का पाटे करने. वाले- / 
'फूलचन्द मारवाड़ी! कों। पर बह तो इन दिनों “मेडन 
थिएटस? में चला गंया था । यह ही दिकक्रत में ने "माणिका! 
के सामने रक्खी। पर--वे यहे समझे कि पर्डित जी “संती |. 
पावती? हमें देना ही नहीं चाहते हैं -'ट्रडू' में बन्द ही. रखना | 
चाहते हैं। में ने बहुत समभाया--उन्हें विश्वास ही नहीं | 
हुआ। तब में, ने उनके आग्रह पर-'पहले अङ्क के पोर्ट | | 
बाँट दिए। इतनेम एक और घटनां घटी । श्रीनारायण परसाद |. 


अ शादी करनी है, रुपये की आवश्यकता है, कलकते | ' 
( डीनशा पेए्टर को ) लिखकर मैंने “पारसी अल्फ़े डा में जञ ॥ 
र Rn की थी ) एक नाटक लिखने का 'कन्ट्रवट 
कर लिया है । तुम अपना 'संत्री पावती? मेरी दात 


छः 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . . : 
iN ___ - NI ete है ७४ 27८ है i 
BRR SON / 4 707 दा 28 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लयन 


` मैरा-नाटक-काल र [ १३३ ] 
श SFSASFTSERNSS 7 

5  ©दो। इस सब्जेक्ट को में जल्दी लिख लूँगा। मैंने उनसे हाँ? 
न्‌ । t कहदी । पर यह्‌ भी उनसे कह दिया कि नाम 'सती पावती! 
में! नरखना;--जो उन्होंने स्वीकार किया । कई दिन बाद -“बेताब! 
उन्‌ जी की बात न कहकर--“पाटे "फिट? नहीं हैं--इसी बात 
रस ' पपर जोर देकर--मैंने माणिकशा से फिर कहा - “कोई दूसरा 
री! सब्जेक्ट निकालने की मेरी राय हैं!” उस समय माणिकशा 
यह. ने स्पष्ट मुझसे कहा--आप “संती पावती? हमें. देन! ही 
ii नहीं चाहते हैं?--मैंने कहा : 'ऐसा नहीं है-काराज लिखवा 
ठ । लो” । उन्होंने भी कह दिया--'लिख दो! । आखिर मेंने लाहौर 


_ ७ में--स्टाम्प पर लिखकर- रजिस्ट्री 'करादी कि “सती पावती” 
है “न्यू अल्फूड' ही का .है। यद्यपि माणिकशा का यह्‌ व्यव- 
हार मुझे; आया नहीं-और अपने पर .भी अफ़्सोस हुआ कि 
मासिक वेतन लेकर नाटक लिखता हूँ । पर'क्या करता. 
ल्ञाचारी थी । उधर हश्र, बेताब और मैं-अल्लग जग 
त्तीन 'कम्पनियों में अपने अपने नाटक खिलबाते हुए भी-- 


हीं | आपुस में :, मित्रता का सम्बन्ध रखते थे । “वेताब्जी? 
की अदनासी एक माँग में कैसे पूरी न करता  ,यह मित्रधर्म 


के विपरीत था। सिर्फ़ एक ही बात में “बेताबजी' से में 
: लड़ाः हूँ.। यद्यपि. बह्‌. बात--उनकी निजी बात है । दूसरा ब्याह 
Me करने के बाद प्रथम पर्नी: के पुत्र 'मुकुन्द्लाल सीमाब” को 
: उन्होंने - 'बेताब! नहीं (बनाया !- आखिर मैंने उसे सीमाब रु 
. : को ) कई बरस तक अर रीडरी' की जगह पर-राषेश्यामअस | 


\ 
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में रकखा । इसके बाद वह--बम्बई चला गया, और 
शायद आजतक 'मिनर्वा मूवीटोन” में है। खुलासा यह है... 
क्रि “नयू-अल्फेड? में “सती पार्वती” रुक गया और कलकते f 
में बेताबजी का 'गणेश-जन्म' खिला। उसकी सीनरी 
डोनशा ने इतनी लाजवाब बनाई--कि सीनरी पर ही. 
नाटक को “पास! होना चाहिए था। में इधर इस विचार 
में पड़ा कि 'सती पावती? के,बद्ले कौन सा नाटक अपनी 
कम्पनी में निकाल ? अन्त में 'श्ीकृष्णाबतार? का विष्य 
ठीक सममा । इसे लिखने, इसकी सीनरी और ड्र सें बनवाने, 
तजे और नाच 'सेट” कराने, ऐक्टरों को पार्ट सिखाने ' 
आदि सभी कार्यों में अपने को मैंने पूरा डुबाया है। इससे 


पहले तक में केबल लेखक-या ऐक्टरों को ड्रामा सिखाने 
वाला डाइरेक्टर था--अब "डिक्टेटर” था। १-२ बड़े बड़े 


} सीन मैंने खारिज! कर दिए । “डोसे? बनी बनाई केले! ` 
hae करदीं । अपने ही हाथ से ऐक्टरों को बाँटे हुए पाटे । 
2 ० दी राय से बदल भी दिए। चौबे रामकृष्ण को अन्त | 
NE जब नारद! का 'पाट! मैंने दिया--तो बह मुझे रा 
हे ` टीक जेंचा कि उस पारं ही. को मैंने लम्बा कर .दिया। | 
5 भला नाटक तो हो 'कृष्णुजी” का--और--उसमें “लीडिंग पाट (ॐ 
हो “नारद” का ?. है न अटपटी बात ? पर मैंने [| 
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इतने हद से ज्यादा--परिश्रम का फल यह हुआ कि में 'मेलेरिया' 
से ग्रस्त हो गया; फिर भी बदस्तूर काम में डटा रहा । और 
भोजन भी करता रहा । ग्राएड रिहसल की रात को | 
मुझे १०५ डिगरी का बुखार था। रिहसल मेरे मन की-- 
सही--उतरी । तब मैं खेल ढी रात वाली-अपनी हाजिरी 
की--पचा न करके-उससे एक दिन पहले हदी अमृतसर 
से बरेली चल दिया । बरेली आकर--तीन महीने 
त्तक--उस 'चेंचड़ बीमारी” का शिकार रहा हूँ । बीमारी 
ही में खबर आइ कि “बीर अभिमन्यु' के बाद--यही ड्रामा 
जनता की दृष्टि में 'सबंश्रेष्5' निकला है। 'टिकटघर? की 
खिड़की पर “पुलिस? का इन्तिज्ञाम रहता था। सन्‌ १९२६ 
के दशहरे ( विजया दशमी) को यह ड्रामा पहली बार 
अमृतसर में खिला था | कई मदीने अम्रततर रहकर कम्पना 
जब लाहौर गई-तो लाहौर की जनता ने अमृतसर की 
"जनता से भी ज्यादा इसे अपनाया । | 


अभी सन्‌ १९५३ में-बम्बई में-फिल्मों के एक निर्माता 
“श्रीरघुपतिराय? ( राकेशजी) जब सुझसे मिलने आए-तो 
` उन्होंने खुद अपनी एक बड़ी बात-जो श्रीङृष्णा- 
. चतार’ से सम्बन्ध रखती थी-मुमे सुनाई। उन्हों ने कहो - 
“उनका अधिकतर जीवन इंगलैण्ड में बीता है हिन्दू धमं 
की बातें वे जानते ही न थे;--इंगलैए्ड से जब लाहौर आए 
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_तो श्रीक्ृष्णाबतार” देखने गए; दूसरे दिन सपत्नीक देखने | 
गए; तीसरे दिन और रिश्तेदारों को साथ लेकर देखने गए; कै 
यहाँ तक कि १७ बार उन्हों ने यह्‌ नाटक देखा;--इसी दम्यांन | 
में उनके यहाँ श्रीकृष्ण! का चित्र भी आगया, "गीता? भी आ 
गई, आरती पूजन भी होने लगा ।”-राकेशजी ने बम्बई | 

ही में--कई मद्दीने लगाकर--उसी “श्रीकृष्णाबतार” को झुझसे | 
“फ़िल्मी रूप में लिखाया है। पर-'आर्थिक अभाव! के कारण | 
इस समय. तक उसकी (फ़िल्म! नहीं बनी है, मेरी अल्मारी में / 
'हस्तलिखित'कापी रक्खी हुई है । 'राकेशजी'की भाँति ही-दूसरे है 
फ़िल्म निर्माता-श्रीजयगोपाल (मोहलेजी) को तो"श्रीकृष्णावतार' | 

:, के कई दृश्य ही कण्ठ थे। महामहोपाष्याय श्रीगिरिधर शर्मा 

चत॒वेंदी ने जब यह नाटऋ देखा तो--राय दी--'कि यह चलता 

फिरता हुआ 'सनातरधमंमरडल? है?। उसी भावना से प्रेरित | 


शीमदामहोपाध्यायजी ने उस के पने पर- विस्त | 
| भूमिका” लिखी है । हिन्दी के परसिद्ध राष्ट्रकवि और नाटककार | 
शरीमाधेब Si 'मशरिकी हूर? की भूमिका. लिखी | 
दै इस. नाटक को देखकर इतने प्रभावित हुए. कि दूसरे दिन | 
हठ करके देखने गए। उन्हें रांधा बने हुए एंक नायक 
. पाक अश्तलाल' (अमरतिया) का बोलना, चलना 
: दीत उठाना, सुखे की आकृति स्वाभाविक रखंना- इतन 
माया कि कहते थे--ऐसा देखा ही नहीं? । यह 'श्रीमांधवशुक्त 
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'तब राधेश्याम प्रेस” में रहते थे- महाभारत की कथाओं के दो 
प्रारम्भिक भाग उन्हीं ने लिखे हैं । 

काशी के 'दैनिक आज” के सम्पादक 'श्रीवाबूराब पराड़कर” 
इस ( श्रीकृष्णावतार ) नाटक को देखकर--इतने' प्रभावित 
हुए कि “आज? में डेढ़ कालम का एक प्रशांसा का -लेख अपनी 
लेखनी से लिखकर प्रकाशित किया। “भाई कुष्णकान्त 


मालवीय! ने तो सदा ही इस ( श्रीकृष्णाबतार ) को सराहा । 


खुद “न्यू अल्फ्रोड' में-हिन्दू ऐक्टरों पर- इस 
( श्रीकृष्णावतार ) नाटक का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्हों ने 
कम्पनी में भी--रिहाइश की जगह--एक छोटे से सिहासन ्पर 
'शरीक्ृष्ण्चित्र' रख लिया। रोज सुबह आठ बजे! सब हिन्दू 
ऐक्टर आरती करके, चन्दन लगाके, रिहसल' में जाते भरे । 


मेरी बीमारी जब बढ़ती हवी गई--तो “माणिकंशा? एक दिन 
सुझे देखने “बरेली? ही आए। में ने यह भी अन्दाज लगाया-- 
कि 'सती पावती” . न खिलने 'पर--उन्हों ने जैसा व्यवहार 


किया था--श्रीकृष्णाबतार' की सफलता पर--बे अपने 
` “पराजित भाव” की लज्जा मिटाने-बरेली आए है । 'यह तो 


जानी और मानी हुई ही बात थी कि बोलने में 'कुछ भी 
बोल कर’-माणिकशा हृदय के--निर्मल' थे और हैं। 
वे एक जैण्टलमैन, सद्गृहस्थ पारसी है। यद्यप सन्‌ १९३६ 
सें अब 'तक--सन्‌ १९५६ तक--पारिवारिक और आर्थिक 
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सम्बन्ध में--क्रिस्मत उन्हें-उन के मन कीसी सफलता 


नहीं दे रही है । t 


यह सब होने पर भी-मेरे हृदय का यह 'खटका' ते. 
` नहीं ही गया कि -मैं “मासिक वेतन लेकर” 'नाटक' का काग 
करता हूँ | इसीनिजो घृणा'के कारण--बीमारी से अच्छा होक 
भी--कई महीने कम्पनी में नहीं गया - शायद ७-८ मास._त 
नही गया। उस नहीं जाने के महीनों में--मेरी यह भी 'धारण! । 
बन गई थी कि 'बॅधकर'-या किसी 'लालच में आकर”-गा 
५ किसी की “खुशामद्‌, में रहकर”--'कलाकार? का उत्थान नहीं ® 
«है, पतन ही है। उसे तो 'स्व॒तन्त्रताः--“एकतन्त्र स्वतन्त्रता' है 
चाहिए | 


. ` श्रीकृष्णावतार' के समय में--एक बात मैंने और भी गे | 
BE” थी--काम का बोझ बहुत होने के कारण--मेहर्बानजी रै 

कहा--'मुझे एक असिस्टेणट लेखक' चाहिए । उन्हों ने कहा 

“योग्यता के साथ साथ--उस का विश्वासी होना भी परमाव 
ट, . है--अन्यथा तजुर्बा यह्‌ है कि--सब्जेक्ट--चोरी होकर--दूस 
इ कम्पनी में पहुँच जाते हैं।” इस पर मैंने अपने सगे अर. 
2 की “मदनमोहन लाल' का नाम उनके सामने पेश किया ie 


मेरी ही तरह--'स्वतन्त्र? रहकर। अर्थात्‌ कम्पनी. के ‰|| 
i न रह कर 'मेरे ही साथ!  रहें-और "मेरे लिखे मेटर' " 
४ 
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लत | 'राय' दे - उसकी 'कापी' आदि करें। मैया 'मद्न? को मैंने 
तु लगाया तो अपने तीनों ही काम में है। सबसे पहले 'कथा- 


वाचकी!” में;--अपने पड़ोसी प० माधवराम पुरोहित के साथ | 
“बिहार प्रान्त? में--कई बरस तक उन्हों ने 'कथाएँ? कही हैं। 
फिर अपने ढंग की 'कथायें' भी उनसे ।लखाई हैं। “उत्तर 
रामचरित' के चारों भाग (जो मेरी रामायण के अन्त में 
लगे हुए हैं ) उन्हीं के नाम से हैं, उन्हीं का अधिक परिश्रम 
उनमें है; और भी कई किताबें--राधेश्याम प्रेस में उनकी 
छपी हैं । अब नाटक में भी इस प्रकार उनको साथ लिया था। 

आपाढ़ १९२७ इस्वी की बात है--मैं अपने 'योगी गुरु! 
( श्रीसूरजबली ) के घर--बिलग्राम--गया था । लौटकर जब 
हरदोई स्टेशन पर ( मोटर से) आया तो स्टेशन मास्टर 
मुलाक़ाती निकले । उनसे मालूम हुआ कि “न्यू झल्म्रे ड” 
की स्पेशल ट्रेन 'लखनऊ” जा रही है। अरे साहब, बात करते 
करते 'दून? सामने आ खड़ी हुई। बह “र्ट क्लास” 
का डिब्बा--जिसमें 'महर्बानजी? थे, मेरे आगे ही प्लेटफ़ाम पर 
रुका । मुझे देखते ही 'मेहर्बानजीः उतरे और मुझे! खींचकर 
‘डब्बे? ही में लेगए । इस प्रकार मुझे 'कम्पनी? के साथ लखनऊ 
जाना पड़ा। मेरो थकान या उदासी को--मेहर्बानजी अपनी 
बातों और बर्ताव से दूर करना चाहते थे। रास्ते भर खूब 
खातिर! हुईं । लखनऊ पहुँच कर-कई महीने .के वेतन का i 
जो चेक रुका पड़ा था-वह भी मिला। 'नए नाटक” के . 


; ' ; 
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सम्बन्ध में भी राय क्रायम हुई-कि 'श्रीकृष्णाबतार' ही का | 
दसरा भाग निकाला जाय। कलकत्ते के 'मेंडन थिणटस) ने 
“वीर बालक?, 'प्रेमी वालक’, "घमा बालक” भारतीय बालक! 
नामों से बालक? नाम के नाटकों को निकालना शुरू किया 
था--उसी से मेहर्बानजी ने 'कष्णचरित्र' के भागों का आइडिया 


(0९६ ) बनाया था। में ने भी यही क्रम पसन्द कर लिया। 


लखनऊ में जब में ने देखा कि हिन्दी के नाटेकों की “गलतियाँ! | 


. रात को खेल के समय -“मिस्टेकबुक' में ठीक नहीं लिखी जाती | 


` अगला ` नाटक लिखने में देर -नहीं लगी। १०-१९ | 


3 


. अबतो वें क्राशी के एक नामी प्रकाशकों में हैं। उनका “पणिडत 


कम्पनी:तब ` ‘बनारस’ (वाराणसी ) ` थी। तीसरा अंक बही 


` हारमोनियम मास्टर को 'साथ' बिठाकर “तजे? भी स्वयं ही बन 


हैं--तो मैने अपने एक विश्वासी शास्त्री जी ( पाण्डेय रामतेज ) | 
को इस कार्य के लिए कम्पनी में रखा दिया । निश्चय ही कम्पनी 
में उनका काम “सराहनीय”. रहा, वे “सर्वप्रिय? भी  रहे। 


पुस्तकालय” प्रसिद्धि प्राप्त. कर रहा है । 
"अब में “नाटक के सभी अंग” ज़्यादातर जान चुका था। | 


दिन ही में. पहला “अंक” लखनऊ भेज -दिया- #: 
'पाट' बट गए। “दूसरा अङ्क? लेकर मैं स्वयं राया- |. 


लिखा | *निहालचन्द' (हास्मोनियस मास्टर ) तब छुट्टी ११ ; ˆ 
था--हस कारण--रेवाशङ्कर मारबाड़ी-नाम के-एक असिस 


डालीं'। में यह सब जल्दी जल्दी इसलिए : कर रहा धां 


iz 
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ने ॥ दरदरे (विजया दशमी ) ही को इसे भी 'स्टेज” कर दिया 
i जाय। आखिर वह दिन आया। यों तो यह 'श्रीकृष्णाबतार? 
i का दूसरा भाग था-पर पहचान के लिए-इसका नाम 
[| ( रुक्मिणी कृष्ण ) 'रक्मिणी मंगल? रख दिया। उन दिनों 
!3 कलकत्ते से “आग्राहश्र! भी आए थे । कानपुर से 'बर्तमान' 
! संपादक- रमाशङ्कर अवस्थी भी पधारे थे। बनारस में तत्र 


कई साहित्यिकों से मेरा परिचय बढ़ रहा था--घनिष्टता भी 
बढ़ चली थी । जिन सें से मुख्य थे--श्री परिपूर्णानन्द ( उत्तर 
प्रदेश के वतमान्‌ मुख्य मन्त्री श्रीसम्पूर्णानन्द्ी के भा 

और "श्रीकृष्णदेव प्रसाद गौड़', 'श्रीगोपालराम ““गहमरी । 
(जासूम सम्पादक) 'पाण्डेय बेचन शर्मा उम्र! से तो कलकत्ते ही 
से खूब मुलाक़ात थी। वे वहाँ 'मतबाला” में खूब अच्छा 
लिखा' करते थे। बड़े मिलनसार और दोस्त आदभी हैं। 
मालूम नहीं उन्हीं “उम्रजी' को क्या हुआ !--'पहली ही रात? 

. 'रुक्मिणी मंगल? देखकर अपने नाम से “आज' में कट 
आलोचना! निऋआली । उस 'कठु आलोचना? में भी था क्या? 
मैं तो पढ़कर बड़ी देर तक हँसा हूँ। “हमें पौराणिक नाटक 
नहीं चाहिए?! बस ! इतनी सी बात थी और रँगा हुआ था-- 
उनकी भाषा में “आज” का डेढ़ 'कालम?। अन्त में 'गानों के 
बोलों? की तारीफ़ ही थी,- क्यों न होती--उसकी तो 'किताब 

छप चुकी थी--और कम्पनी में खेल के समय बिङती थी। 

कुछ समय बाद्‌-*उम्रजी' से जब भेंट हुई-तो बात को : 


0 
= अ 5 
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छुपाकर-इतना ही कहा--“एक परिस्थिति? में मुझ से ऐसा 
हुआ था। क्या जानें वह 'परिस्थिति' क्या थी ? खुली नहीं । 


इतना लिख दूँ कि--कई ब बाद- मैंने स्वयं देखा कि उन्हीं. 


'उग्रजी? ने बम्बई की किसी फ़िल्म कम्पनी में अपना एक 
'पौराणिक फ़िल्म” ( राधाकृष्ण सम्बन्धी ) ही निकाला -जो 


“कमज़ोर! गया । खर, अख़बार की दुनिया में जब एक कटु. 


आज्ञोचना आ ही गई तो उत्तर भो जाना चाहिए 


था । उत्तर में-श्रीपरिपूर्णनन्द-श्री गौड़जी आदि कई 


ने अपने लेख लिखे और “आज? ही सें छपे। छपा तो 
एक लेख “आज'-सम्पादक 'पराडकरजी? का भी--नाटक देख 
कर--उन्हीं की लेखनो से । उसके बाद वह वातावरण ठण्डा 
होगया। पर कानपुर के एक मासिकपत्र में फिर किसी ने 
प्रसादजी के नाटकों की प्रसंसा और मेरे नाटकों की कमजोरी 


प्रकाशित की | भला प्रसादूजी के साहित्यिक ( कालेजों के कोस | | 

मं विद्यार्थियों को पढ़ए जाने वाले ) नाटक और मेरे पारसी ` | | 
स्टेज पर अभिनीत होने वाले नाटकों का. क्या मुक्ाबिला ! | 
हो सकता है कि-इस वातावरण के भीतर-_हिन्दी के रारीब | 


लेखकों की वह जलन हो जो मेरे मालदार हो जाने के 
कार उत्पन्न हुई हो। फिर भी मैं तो “चुप? ही रहा। 
सो चा--'काम किए जाओ । “बदनाम भी गर होंगे-तो क्या 
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| | है कम्पनी जब कानपुर आइ तो विद्यार्थीजी : प्रताप सम्पादक) 
" ने सुझे गले से लगाकर कहा--अब तुम बहुत बढ़ गए? | 
कानपुर ही में प्रसिद्ध कहानी तथा उपन्यासकार श्रीप्रेमचन्द्‌ 

जी सुझसे सिले। वे तब माधुरी के सम्पादकं थे --“कानपुर? 
भी अक्सर आते जाते रहते थे | क्‍यों ? यह ठीक तरह मालूम . 
न हो सका । 'श्रीकृष्णाबतार” और रुक्मिणीमंगल? देखकर वे 
| बहुत ही प्रभावित हुए। ऐक्टरों के फ़ोटो खिचवाए और 
| माधुरी मं एक सचित्र लेख-निकाला । इस में उन्हों ने अपना 
७६ चाम नाटक प्रेमी! लिखा था- निश्चय ही वे "नाटक प्रेमी” शे । 
: /. इस लेख की सामग्री इकट्टी करने में -'हिन्दी” ही नहीं-- 
| गुजराती! पत्रों से उन्हों ने सहायता ली थीः। “श्रीविश्वस्भरनाथ 
हा कौशिक? से भी राय मिलाई थी-- ओर कम्पनी के कुछ ऐक्टरों 
| से। इसी लेख से मिलता जुलता एक लेख-- बम्ब के गुजराती 
` साप्ताहिक 'चित्रपट' में भी निकला है--किन्‍्हीं . 'चिस्मनलाल 
। शाह! के नाम से | निकला तो प्रयाग के “चाँद? में भी है। 
अपने 'ग़बन? उपन्याप्त में भी एक जगह -श्रीप्रेमचन्द्‌ ने 
| यह लिखा है कि--/एक दिन 'मनोरमा थिएटर” में राधेश्याम 

का कोई नया ड़ामा होने वाला था, इस डमे की बड़ो धूम 
थी, एक दिन पहले ही से लोग . अपनी जगह रत्तित 
करा रहे थे ।” स्नेर । fs 
` उनकी "माधुरी के लेख को यहाँ ज्यों का त्यों दे रहा हैँ। 
अद 'माधुरी? ( लखनऊ ) के बर्ष ८ संख्या ६ में छपा हें। | 


डा 
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& हिन्दी रंग मंच ® 

एक समय था, जब भारतवर्ष में नाट्यकला की बड़ी 

उन्नतिं थी । यह हम उस समय की बात कह रहे हैं, जब यहाँ 

संस्कृत का पूरा प्रचार था, और 'उत्तररामचरित' तथा « 

«शाकु तल’ जैसे नाटक खेले जाते थे । अधिकतर इतिहासज्ञ तो | 

यहाँ तक कहते हैं कि अन्य कलाओं की भाँति नाट्यकला की | 

. जन्मभूमि भी यही भारत भूमि है। नाटक के प्रथम आचाय 
. कोई भरत मुनि को बताता हे, कोई लवकुश को। शंकर 
` नारद और हनुमान को तो सभी एक स्वर से मानते आए है। f 
खेर, इधर कट शताब्दियों से और बातों के अधःपतन | 
| साथ-साथ इस साहित्य का भी अधःपतन होना प्रारम्भ हुआ। 
i संस्क्रेत का तो ज़िक्र ही क्या, हिन्दी तक मे--चंद्बरदाई # '. 
i सभय से - कोई उल्लेख योग्य नाटक नहीं निकला । मुंसलमानी | 
शासन के अंत में और इस्टइंडिया-कम्पनी के शासन के प्रार 
- में, समुद्र पार सेयह लहर नए रूप में यहाँ आई । भार 
दुर्भाग्य से अब्र तक यहाँ प्रान्तीय भाषाएँ चज्ञ रही हैं, 
भाषाओं सें नाटक खेले जाने आरम्भ हुए। महाराष्ट्र 
बंगाल वालों ने इसमें यथेट्ट उन्नति क्री, पर बह 
कहलाई मराठी रंगमंच और बंगीय रंगमंच' ही के रे 
हिन्दी के रूप में नहीं।। गुजराती नाटक वालों ने., भी ' 

` भाषा के नाटकों की भरमार की, और कितने ही अच्छे 
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“ निकाले, जिनको अदल-वदलकर आजकल के कितने ही 
हिन्दी-नाटककार हिन्दी में ला रहे. है ! और अपने लिए इतना 
बड़ा परिश्रम करने के कारण महाकचि समझ रहे हैं। बरसों 
तक'वेचारी हिन्दी का, उदू की यमुना से मिलकर बह रूपांतर 
रहा कि यह पहचानना कठिन होगया कि इस 'त्रवेणी 
में कालिंदी का नील जल कितना और गंगा .का -स्चच्छु, श्वेत 
कितना है । 

घूम-फिर कर व्यवसाय करने बाली कम्पनियों के बनाने 
में पारसी जाति ने इधर उत्तर-भारत की ओर अपना क़दमे 
बढ़ाया । उन दिनों इधर न नाटक थे न नाटककार, गानों 
की प्रधानता थी, आऔर-थो ऊटपटाँग उदू जबान में लिखे 
हुए इन्दरसभा, हवाई-मजलिस जैसे इश्क्रिया नाटकों की। - | 
हमं अगर भूलते नहीं हैं तो हिन्दी नाटकों का श्रीगणेश 
करने का श्रेय सब से पहले स्वनामधन्य भारतेन्डु बाबू हरिश्चन्द्र 
` को प्राप्त हुआ । परन्तु उनके नाटक एमेच्योर क्लब? ही तक 
` खिलकर रह गए, किसी व्यवसायी कम्पनी के रंगमंच पर 
` नही पहुँचे । भला-हो मुंशी विनायकप्रसादजी. तालिब बनारसी 
. का कि उन्होंने उन दिनों की विख्यात “बालीवाला विक्टोरिया 
`. कम्पनी? को हरिश्चन्द्रः, 'रामायण', 'कनकताराः, 'सढ्‌ हरि? 


. आदि हिन्दी के ड्रामे सब से पहले लिख कर दिए और _ 


. खिलवाए। इस खूबी के साथ उन्होंने उन नाटकों में हिन्दी | 
दी थी कि उदू -हिन्दी के सम्मिश्रण में. हिन्दी की चाश का | 
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आनन्द भी नाटक-प्रेमी जनता को प्राप्त हुआ, और नाटक 
भी 'पास” हो गए। फिर कोई थोड़े ही वर्षों के बाद “बेताबजी? 
का महाभारत, 'हश्रजी” का सरदास, स्टेज पर आ गया। 
यद्यपि इन नाटकों की भाषा भी उद्-हिन्दी-मिश्रित थी, और 
इनका कथानक तथा इनके भाव, गुजराती के “सती द्रौपदी! 
और 'विल्वमंगल' के रूपान्तर थे, तथापि इसमें सन्देह नहीं 
कि इन नाटकों को बड़ा मान मिला और पारसी कम्पनियों 


के मालिकों को यह अनुभव हुआ कि हिन्दी-नाटक निकालने . 


चाहिए। उन दिनों के दू नाटक जहरी-साँप और खूबसूरत 
बला आदि को जब हम देखते हैं, तो इतना तो निःसंकोच 
कह सकते हैं कि प्रायः इस श्रेणी के समस्त नाटकों में गाने 
हिन्दी भाषा ही में ज्यादातर लिखे और गाए. गए हैं। यह 
नहीं समक में आता कि ऐसा क्‍यों हुआ, या तो गानों के बोल 
बनाने वालों की यह कमज़ोरी थी या हिन्दी के बोलों पर 


गाने बनाए जाने में जो मिठास थी, उसी के कारण जबरदस्ती | 
उसे यह पद ग्राप्त हो गया। इसके बाद राधेश्यामजी का |. 


'बीर अभिमन्यु! आया । हम सममते हैं कि इस से पहले इतने 


हिन्दीत्व का कोई नाटक पारसी कम्पनियों के स्टेज पर नहीं |. 
आया । इस नाटक का हास्यवाला भारा ( कामिक ) भी बड़ा {. 
शिक्षाप्रद और अश्लीलता से रहित था। यह उस जमाने | 


मं पहली वार स्टेज पर आया जिस जमाने में, कितने ही उदू. 


oi Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३ 5 २ है 
के नाटककारों ने, ऐसे-ऐसे गन्द्रे कामिक स्टेज पर पहुँचाये | 


~ 
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थे कि माताओं और बहनों को थिएटर में ले जाते हुए भी 
लज्जा आती थी । माता को स्त्री, और स्त्री को माता कहलाना 
तो उन दिनों के कुछ उदू नाटककारों का मानो धम हो रहा 
था। खेर 'बीर अभिन्‍यु' को पूर्ण सफलता मिली, सहामनः 
सालवीयजी तक ने इसे देखा और प्रशंसा की । इतना ही नहीं, 
जनता ने भी इसे उतना आदर दिया, जितना आदर इससे 
पहले के पारसी कम्पनियों के किसी नाटक को नहीं प्राप्त 
हुआ था । अथांत पञ्जाब यूनिषर्सिटी ने इसे क्रमशः “हिन्दी- 
भूषण? और 'इंटरमीडियट क्लास? कोस की पुस्तकों में. पढाए 
जाने के लिए चुना। अच तो हिन्दी की किशोरावस्था इन 
कम्पनियों में प्रारम्भ हो मई। उधर बाबू हरिकेष्णजी जौहर 
के 'पत्ति-भक्ति'-'चीर भारत? और शेदाजी का 'नल-दमयन्ती” 
आदि स्टेज पर पहुँचे । उत्साह यहाँ तक बढ़ा कि हिन्दी- 
नाटकों को प्रधानता का पद्‌ देने के लिए, मेरठ से एक लिमिटेड 
कम्पनी “ऽयाकुल भारत के नाम से बन गई। निःसन्देह इस. 
कम्पनी का “बुद्धदेव? बड़ा सुन्दर और बड़ा उत्तम नाटक था। 
खेद है कि च्यवस्था ठीक न होने के कारण यह कम्पनी 
. 'िकिडेशन में आ गई, और इसके परम प्रवीण और विद्वान 
` नाटककार व्याकुलजी का भी अकाल ही देहावसान होगया। 
` यदि वे आज होते, तो उनसे हिन्दी को बड़ी आशाएं थीं। 
व्याकुल आरत” ही में रहकर, 'चरमाला” के प्रसिद्ध लेखक 
“पन्तज्ी’ को नाटक लिखने का शौक्त हुआ, परन्तु खेद है 


~ 
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कि उन्हों ने स्टेज का नाटक न लिखकर साहित्य का ( पाछ्य ) 
नाटक लिखा | हमारी उनसे प्रार्थना है कि बह अब स्टेज " 


| 


के लिए नाटक लिखें, उन्हें इसका अनुभव भी है, उन से हमें 
इसकी बहुत आशाएँ हैं। इन्हीं . दिनों काठियावाड़ से आइ 


हुई 'सूरविजय? ने अपने सम्पूर्ण नाटक हिन्दी ही में आकर | 


खेले। राधेश्यामजी ने वीर अभिमन्यु के बाद जो नाटक 
'श्रवणकुमार' लिखा था, वह इसी कम्पनी को दिया था। 
श्रवणकुमार के बाद भी कई नाटक इन्होंने उस कम्पनी को 
दिए थे। खेद है कि आज वह कम्पनी भी नहीं रही। इस 
समय उल्लेख योग्य ये कम्पनियाँ है, जिनमें हिन्दी के नाटक 
खेले जारहे हैं, और जिनसे हिन्दी-प्रेमियां को और भी अच्छे 


नाटकों की . आशा ' है-कलकत्ते की करिन्थियन, जिसके | | 
मालिक चरखारी महाराज हैं और जिसके ताटककार आग्रहन्र 
हैं। मदन थिएटर की पारसी अल्फ्रेड, जिसके पहले स्वर्गीय | . 
कावसजी मालिक थे, और जिस में इस समय जोहरजी, |. 
शेदाजी नाटककार हैं। सुना है कि बेताबजी भी फिर इस |. 
कम्पनी के लिए कोई हिन्दी-नाटक दे रहे हैं। तीसरी कम्पनी | 
है “न्यू अल्फेड' जो ३५ वषे से चल रही है, और . जिसके ' 


भारत-प्रसिद्ध नट और डाइरेक्टर मि. हवति | } 


रिटाय ९ ड 
यद्यपि अब बह्‌ रिटायर्ड हो गए हैं, तथापि बह इस कम्पनी 
आज भी इसका नाम जनतां 


का गौरव इतना बढ़ा गए हैं कि श्र 
में बड़े आदर के साथ लिया जाता 
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इसी कम्पनी के कुछ नाटकों की विशेष चर्चा करनी है, तथा 
इसी कम्पनी के उन नाटकों के कई चित्र भी हम दे रहे हैं। 
इस कम्पनी के मालिक हैं मि० मेहर्बानजी, मि० माणिक्रशाह 
ओर मि० फ्रामरोजञ । एक चौथी कम्पनी मी है और वह 
हश्रजी की कहलाती है। कुछ दिन पहले उसका नाम 'ग्रेट 
` शेक्सपियर कम्पनी! था, परन्तु अब कई मास से मेट अल्फ्र ड” 
रक्खा गया है। भगवान्‌ ही जाने कि यह 'अल्फ्रेड' नाम 
तीन-तीन कम्पनियों के साथ क्यों है, स्वगीय मि० अल््रेड की 
- आत्मा को तो इससे हषं होता ही होगा, और चाहे किसी 
कोहोयानहो। 


हाँ,तो न्यू अल्फ्रेड कम्पनी के हमने कितने ही नाटक स्वयं 
देखे हैं, हमारी राय ह कि इस समय, हिन्दी-नाटकों की दृष्टि ही|. 
से नहीं स्टेज की दृष्टि से भी यह कम्पनी आदश है। श्रीयुत 
राधेश्यामजी, जिनके नाटक इस कम्पनी में खेले जाते हैं, 
ओर मि० सोराबजी ओग्रा के रिटायर होजाने के बाद, जो 
स्वयं ही इसमें अपने नाटक स्टेज कर रहे हैं, निःसन्देह 
सफलता प्राप्त कर रहे हैं | वीर अभिमन्यु का ज़िक्र तो ऊपर 
आ ही चुका है, उसके अतिरिक्त राधेश्यामजी के प्रह्मद', 
| “सशरिक्री हूर' आदि सब बक एक-से-एक उत्तम 
हैं । इन नाटकों में आदश है, शिक्षा है, पवित्रता है, और है 
ओज; जिनका विशेष परिचय हम फिर कभी देंगे। आज 
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तो राधेश्यामजी के 'श्रीकृष्णावतार' और उसके दूसरे भाग 
'रक्मिणी-मंगल” का जिक्र करते हैं-- 
“्रीकृष्णावतार' का प्रारम्भ नाटककार ने इस प्रकार किया 

है कि कंस के अत्याचारों से जब प्रथ्वी काँप रही थी, संसार 
त्राहि-त्राहि कर रहा था, तब देवषि नारद, क्षीर सागर में 
भगवान्‌ विष्णु को इसके लिए मजबूर कर देते है. कि वह 
“धमसंस्थापनाथाय” अवतार लें । नारद्‌ का भगवान्‌ विष्णु 
से वार्तालाप बड़ा ही ओज-पूर्ण प्रभावशाली और दिल को 
हिला देने वाला है । उधर तो नारद भगवान को अवतार लेने 
के लिये मजबूर करते हैं, और इधर इस विचार से किर 
“अत्याचार जितनी जल्दी सीमा पर पहुँच जायगा, उतनी ही | F 
जल्दी भगवान्‌ मत्यलोक में अवतीण होंगे”-कंस के जुल्म | 
को बढ़ाते हैं। तीसरी ओर कंस के जुल्म से जब मथुरावासी | 
उत्तेजित हवते हैं, तो उन्हें शान्ति का पाठ पढ़ाते हैं। एक ही. 
चरित्र में यहद तीन तरह का चित्रण बड़ा ही सुन्दर है, | 
और बड़ा ही अनूठा है। यह नारद का पार्ट करनेवाले F 
मदाराय भी अपने पाटे को खूब ही आदा करते हैं! |. 
के बाद योगसाया का पाठे है। योगमाया के पाट | | 
म॑ लेखक ने उन सब बातों को लाकर रखदिया है, जिनका ई 


| 


|| 
ग्रे QC ५ ५ ह कट 
और इस पाट में जो गाने रक्खे गये हैं, बे तो एक नई जान |. 


I 


र EN 
नाटक म पदा कर देते हैं, उन्हें गाया भी अच्छे ढँग से जाती पे 
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है । इन्हीं नारद और योगमाया का चित्र देखिए, कैसा 
स्वाभाविक है । इसके उपरान्त पहला अङ्क भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

के जन्म पर समाप्त होता है। दूसरे अङ्क में बालक श्रीकृष्ण 

स्टेज पर आते हैं, और क्रमशः अङ्क-समाप्ति तक गोचारण, 
` क्ालियमदन, गोवर्डनधारण औंर रासमंडल- आदि लीलाओं 
का दिग्दशेन कराया जाता है। बालक श्रीकृष्ण की इन बाल- 
लीलाओं का क्या उद्देश्य है, किस लीला में क्या ममे है, इसे 
लेखक ने बड़ी अच्छी तरह दिखलाया.है। इस अङ्क में कोई तीस 
छोटे-छोटे बालक काम करते हैं, जिन में श्रीकृष्ण, मनसुखा 
और श्रीदामा के पार्ट सशहनीय हैं | राधा का पार्ट करनेवाला 
चालक तो अपने नाम का जवाब नहीं रखता। राधा और 
कृष्ण का प्रेम-तस्बन्ध कितना पवित्र है, यह बड़ी अच्छी तरह 
इसमें दिखलाया जाता है; कहीं भो, नाम मात्र को भी अश्लीलता 
और बुरी भावना दशकों के हृदय में नहीं आने पाती, बल्कि 
उस परम-प्रेम का बड़ा ही पावन रूप सामने आकर खड़ा हो 
जाता है । कदम्ब के नीचे गोप-गोपियों के साथ खड़ी हुई युगल 
छ॒ुवि के चित्र का अवलोकन कीजिए--यह दूसरे अङ्क का 
दूसरा सीन हमारी राय में इस नाटक का सर्वोत्तम सीन है। 
तीसरे अङ्क में कंस-बध है। पहला अङ्क राजनीति से पूणं है । 
दूसरा भक्तों की नस-नस से भक्ति का खोत बहा देने वाला है 
और तीसरा वीरता का सजीब चित्र सामने लाकर रख देता हरे 
जैसा कि 'कंस-बध'के चित्र को देखकर आप कल्पना कर सकेंगे । 
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इस चित्र में आए हुए नट वसुदेव, बलराम, देवकी और | 
उग्रसेन सभी अपने-अपने पाट खुब अदा करते हैं, सीन- 
सीनरी तो इतनी अच्छी दिखाई जाती है कि देखनेवालों का 
कहना है कि अबतक ऐसी नहीं देखी । यहाँ पर कम्पनी के 
पैण्टर मि० वासुदेव दिवाकर, की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा 
जाता। निःसन्देह छोटी-सी उम्र ही में आपने इस आट में 
कमाल हासिल कर लिया है। नाच भी अपने-अपने स्थान पर 
अच्छे हैं, जिन्हें तैयार करने में कम्पनी के नाचमास्टर श्रीयुत | 
नमंदाशङ्कर ने यथार्थ में परिश्रम किया है। पोशाक भी ठीक |. 
हैं । सब मिलाकर स्टेज इतना सज़ा हुआ रहता है कि दशंक + 


बारम्बार देख-देखकर भी नही अघाते। हमने स्वयं इस विषय 
. का इससे अच्छा नाटक कहीं नहीं देखा । 


- श्रीकृष्णावतार” ने जब समम्त पञ्जाव और संयुक्तप्रान्त । 
` में अपनी धूम मचा दी, तो राधेश्यामजी ने 'रक्मिणी-मङ्गल' के | 
` नाम से इस पावन चरित्र का दूसरा भाग स्टेज किया । निःसंदेह 
यह दूसरा भाग पहले भाग से बहुत बड़ा-चढ़ा है। भाषा की | 
दृष्टि से, भावों की हृष्ट से, चरित्र-चित्रण की दृष्टि से, नाच | 
और गानों की दृष्टि से इसने पहले भाग को भुला दिया है। | 
दमारी सम्मति है कि जिन्होंने यह नाटक नहीं देखे हैं बे पहली $ 
आर दूसरा भाग न देखकर पहला भाग देखें । पहला भाग | | 
देखकर वे जब आश्चयौन्बित रह जाएँगे तब दूसरा भाग उन्हें | 
` नद आनन्द देगा कि जो पहले भाग के आनन्द को भुला देते7 || | 
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वाला होगा । इस दूसरे भाग में--जरासन्ध से युद्ध, कालयवन 
का भस्म होना, रुक्मिणी का श्रीकृष्ण-प्रेम और अन्त में 
रुक्मिणी-हरण तथा प्रद्युम्न का शंत्रराछुर को मारकर द्वारका 
आना दिखाया जाता है । राधा-कृष्ण का वास्तविक नाता क्या 
है, यह अन्तिम सीन के एक ठठोलीवाले "दृश्य में बड़ी ही 
योग्यता से अङ्कित किया गया है--श्रीकृष्णाबतार में जैसे नारद 
का चरित्र लेखनी की दृष्टि से बड़ा योग्यतापूणं है, उसी प्रकार | 
इसमें रुक्मिणी की भाभी,-रुक्म की स्त्री, सुलेखा का चरित्र 
बड़ा ही प्रभावशाली है, और वह सब कंवि की कल्पना, कवि 
की प्रतिभा और कवि की अपनी उपज है । इस रुक्मिणीमङ्गल 
में तो सुलेखा ही का चरित्र क्या, जिस चरित्र को भी लेखक ने 
लिखा है. खुत्र ही लिखा है। इसमें सबसे अच्छा पाट रुक्म 
का, भीष्ण का, रुक्मिणों का, सुलेखा का और रुक्मिणी की 
मांता प्रभा का होता है । नारद, योगमाया और राधा 
_का पाटे करनेवाले घही नट इसमें भी पाठ करते हैं, जो 
श्रीकृष्णावतार में करते हैं, इस दूसरे भागमें हम सबसे अच्छे कई 
दृश्य देखते हैं, एक तो राधा-उद्धव के सम्वाद का, दूसरा भीष्म 
के दर्बार का,तीसरा रुक्मिणी-हक्मी और प्रभा के सम्वादबाला, 
. चौथा शिशुपाल के दूल्हा वेषवाला, पाँचवाँ रुक्मिणी-हरण 
चाला, जिसका चित्र दिया जारहा है। इस दूसरे भाग की 
सीनरी भी बड़ी उत्तम है, इसमें डस भी बड़ी अच्छी और 
उपयुक्त हैं। नाच भी अच्छे हैं। सबसे अच्छा नाच, नाटक 
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के संसार में पहली बार स्टेज पर आनेवाला, संस्कृत कें बोलों 
का नाच है । इस नाच में २४ लड़के काम करते हैं। अबतक 
संस्कृत बोलों का नाच किसी कम्पनी में नहीं निकला। गाने 
इस दूसरे भाग के पहले भाग से बहुत आगे बढ़े हुए हैं, और 
उनकी तर्ज भी बड़ी ही अच्छी हैं.। हमारी राय में ऐसे गाने 
किसी कम्पनी में और क्रिसी नाटक में अबतक नहीं आए। 
प० राधेश्यामजी स्वयं भी एक बड़े अच्छे नट हैं, कारण 
कि उन्होंने अपनी सारी उम्र कथाओं के कहने में बिताई है। 


` अतएव यदि वह स्टेज पर स्वयं पाटे करने लगें, तब तो संयुक्तः 


प्रान्त को भी इस बात का गवे हो जाय कि हमारे यहाँ भी 
एक गिरीश, शिशिर बाबू या दानी बाबू जैसा नट है। प० 
राधेश्यामजी गाने में और तजे बनाने में तो कुशल ही हैं, उदू 
का “मरारिक्की हूर” लिखकर आपने उदू नाट्य -जगत्‌ में भी | 
एक क्रान्ति पेदा की है। हमने पणिडतजी का चित्र भी इस 
लेख में, बड़ी श्रद्धा के साथ दिया है । ग 
प2 राधेश्यामजी का विचार क्रमशः सम्पूर्ण श्रीकृष्ण-चरित्र _ 
को स्टेज कर देने का है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें सफल प्रयास 
करें। यह भी सुता है कि तीन-चार व॑ से वह 'संती-पावती' ह 
नाम का भी एक नाटक इसी कम्पनी, के लिए लिख रहे हैं, , 
जो आधे से ज्यादा लिखा जा चुका है, श्रौर जिसकी बाबत |. 
यह सुनने में आया है कि ऐसा नाटक आजतक न कहीं लिखा |. 
गया और न स्टेज ही हुआ। | : 


nn 
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रुक्मिणीमंगल के पश्चात्‌ तो मैंने-'न्यू अल्कोडः के 
स्टेज पर “अश्रवणकुमार! ही निकाला । 'सूर विजय” के 
अपने “श्रवणकुमार! को कुछ “संशोधित! करके । क्योंकि 
'सूरविजय! का “श्रवणकुमार' मेरे १७-१८]दिन का परिश्रम 
था; उसे और एक नज़र से देख लेना जुरूरी था । 
इन दिनों मैंने सूर विजय” के डाइरेक्टर "भगवान्‌ जी भाई! 
को भी अपने साथ रक्खा है। वे मुझे गुरुवत्‌? मानते रहे हैं। 
अच्छे आदमी हैं । अब तो काठियाबाड़ ( सौराष्ट्र) ही में 
कहीं उन्हों ने 'होटल” खोला है । 'सूर बजय” तो इस दरम्यान में 
ठूट ही चुकी थी । टूटने का प्रधान कारण था--उसके एक 
मालिक “ढुलेभराम रावल? का स्वगंबास । “थिएटर कम्पनियों! 
फे चलने चलाने की बात बहुत ही “कठिन काय” है। 
“टेज? का उचित प्रबन्ध, ऐक्टरों .की मिजाजद्‌।नी, अच्छे 
नाटक लिख लिखा कर स्टेज करने कराने के अतिरिक्त 
“बाहर का प्रवन्ध? भी “बड़ा खास काम' है। “पब्लिसिटी? 


बात से पहरेदार 'सचेत? रहें, "टिकट बिक्री? के घर में “गबन' 
न हो, गेट पर खड़े रहने वाले कमचारी 'बेईमान' न हों। 
“मेनेजर? ऐसा न हो--जो दशकों से रुपये ले लेकर अपनी 
जेब में डाले और उन्हें 'क्लासों? में सिफ़ जुबानी हुक्म दे 
देकर बिठाला करे-आदि आदि। "स्टेज के प्रधान नट 


> 
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दोनों जगह का प्रबन्ध वे न कर सके, उल अवस्था में उन 
पर बड़ा बोझ” पड़ा, बीमार होगए। “कम्पनी” तोड़ देनी 
पड़ी | अब 'लवजी भाई? बाँकानेर ( सौराष्ट्र में ) बर्तन के 
बड़े व्यापारी हैं। उन्हों ने वृद्धावस्था में “व्यापारी जीवन? 
बनाकर उचित ही किया है, क्योंकि यह जानी और मानी हुई 
बात है कि नटों का . बुढ़ापा' अच्छा नहीं बीतता है। इस 
'जीविका' में यह “कमजोरी” है और जुरूर है । 


'श्रवणकुमार' मैंने दिल्ली ही में 'स्टेज' कराया है। इस 
बार “न्यू अल्फ्रेड' ने दिल्ली में ( जहाँ अब “लाजपतराय _ 
मार्केट! है ) अपना ही स्टेज. टीन? डलबा कर बनवाया था। 

` “स्टेज! बनवाने के काम में भी मैंने इस बार अपना 'ज्ञान! 
बढ़ाया था । “न्यू असफ” के रंगमंच की चौड़ाई ( स्टेज और | | 
'बिग्ज” का स्थान मिलाकर)७० फुट रहती थी और लंबाई रहती |. 
थी ६० फुट-ड़े स' रूम की जगह उस से अलग होती थी। | 
., हाउज ( दशकों की जगह ) की लम्बाई ११५ फुट रहती थी | | 
्रौर चौड़ाई ६० फुट । स्टेज के बीच में एक कुआँ भी रहता . | प्र 
था--जिसका रास्ता सुरग बना कशे भी रकखा जाताथा, [.. 
“बिजली? की रोशनी “भीतर? रहती थी। 'पृथ्ची में धॅसे ह. 
जाना, या पृथ्वी से निकल आना इस कुँ यं’ द्वारा होदा था। | 
देवी” 'देवंताओं! का कट? होना या “अन्तद्धान 
होना तो इस कु य’ द्वारा ही प्रायः रक्खा जाता था । उसके 
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अतिरिक्त एक मेशीन भा ऐसी रहती थी कि जिस पर विठाकर 
पार्ट करनेवाले को ऊपर उठाया या नीचे गिराया जाता था । 
मेशीन घुमानेवाला-मेशीन के पीछे से छुपकर मेशीन घुमाता था। 
ड्राप सीन! के पास स्टेज मेनेजर? रहता था--बह 
एक “चक्करी' घुमाया करता था-जो लकड़ी की-पहियेनुमा 
होती थी--और जिस की आवाज ऐसी निकलती थी-_मानो 
कोई चीज 'फट' रही है। 'सीन दन्सफ्र्‌' के समय यही 
'चक्करी? घुमाई जाती थी। 'स्टेजमैंनेंजर” ही ड्राप सीन 
उठाने गिराने की “घण्टी? भी बजाया करता था '--“डोरवाली 
हल्की सी घण्टी' का सम्बन्ध रंगमंच के ऊपरबाले-बाँसों. के 
मचान से भी-रहता था-जहाँ 'पर्दा खींचने और गिरानेवाले? 
एक दो आदमी हाजिर रहते थे--'स्टेज मेनेजर? की 
'घण्टी' पर ही वे पढे. उठाने-गिराने का 'काम? करते थे। 
उन हाजिर रहने वाले कर्मचारियों की नौकरी भी बड़ी 
जिम्मेवारी की थी। बिजली का .एक ऐसा स्वीच भी 'स्टेज 
मेनेजर’ के पास रहता था-जिसका बटन दबाते ही- 
“हारमोनियम मास्टर” के आगे एक हल्की सी बत्ती जल जाती 
थी--कि “गाने की तजे’ शुरू करो | या इस गाने की 'वन्समोर” 
` दी जाती है-फिर “गाना” होने दो । 'स्टेज मैनेजर? ही 
प्रत्येक 'नट’ की 'पोशाक'--“बाल?--'पेंटिग” आदि देखा 
` करता था,- अपनी वेष भूषा स्टेज मेनेजर को दिखा कर ही- | 
_ “र स्टेज पर जाता था। एक 'मिस्टेक' नोट करने बाला | 
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कर्मचारी” भी स्टेज मेनेजर के पास बेठता था, जो स्वयं भी-- 
तथा “स्टेज मैनेजर? की आज्ञा से भी मिस्टेकबुक' में गलतियाँ 
लिखा करता था। उस रात की लिली हुई ग़लतियाँ--बही 
नाटक जब फिर किसी रात को होता था-तो दिन की 
रिहर्सल में-“डाइरेक्टर? ठीक करता था; या ऐक्टरों 
से जबाब तलब करता था। “नाटक? की हस्तलिखित "किताब? 
रात को थिएटर में नहीं रहती थी, और न भ्राम्प्र' ही दिया 
जाता था । फिर भी “स्टेज मैनेजर? को सम्पूर्ण नाटक 'कण्ठस्थ' 
ही होता था। यदि ऐक्टर इतना भूले कि चालू खेल में “भ! 
होने की नौबत आजाय तो वह स्टेज मैनेजर, अपनी याददाश्त 
से ्राम्प्” देता था; 'पर उसके बाद्‌-फिर कभी वह नाटक 
हो तो-डस ऐक्टर का 'पाट' ही छिन जाने की नौबत 
आ जाती थी-या वह बहुत ही 'शार्मिन्दा? होकर क्षमा 
माँगे--तो “डाइरेक्टर? क्षमा भी कर देता था। इस तरीके 


का असर यह था- कि 'ऐक्टर” से ऐसी गल्ती होती ही नहीं | | 
थी । हो तो पाटे जाय, पार्ट गया तो पोजीशन गईं ! | 


पोजीशन गइ तो नौकरी खत्म । “स्टेज मेनेजर? का यह्‌ सभी 
काम-तथा रिहसल में असिस्टरट डाइरेक्टर का कामत 


एवं-सीनरी, ड्रेस और नाच सम्बन्धी कामः -सोराबजी 
के समय में भोगीलाल ने किया हे, और मेरे जमाने में 
नमदारुङ्कर त्रिभुवन नायक ने इस पद की सी कम्पनी में 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


'शान! रहती है- सभी स्टेज का स्टाफ़ इसके हाथ में रहता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 


भेरा-नारक-काल £ ` [ १५९ | 
छ#&55&5७5+5&59 छाउ#छ७छ& 
है। इससे ऊपर डाइरेक्टर का पद है और फिर उससे भी ऊपर 
मालिक का। पर सोराबजी का मान तो मालिक ही के समान 
था। उन्हीं के डाले हुए ढरें! का लाभ मुझे भी मिला। 
मालिक लोग मेरे काम में 'दखल' ही नहीं देते थे--में उन 
से कोई बात कहता था तो वगैर 'ननु, नच” किए बेसा ही 
करते थे | एक बार '्रह्नाद्‌? देखने जब “महामना मालवीयजी! 
पधारे थे-तो उनके बराबर--'रूवाजा हसन निजामी? 
भो थे । 'छूवाजा साहब” तो प्रह्वाद्‌” देखने प्रायः ही 
आजाते थे-रोया भी करते थे--प्रह्मद! के 'बहदताना 
रग? का उन पर काफ़ी असर पड़ा था। मेरी उनकी घनिष्टता 
भी-इसी सम्बन्ध के कारण हो गई थी-उन्हीं के पास 
मालवीयजी के बराबर मुझे उस दिन बैठना पड़ा था। बीच में 
कई बार ,आतिथ्ये संबंधी वस्तुएँ मेंगाने का आडर “मेहर्बानजी? 
को पुकार पुकार कर मुझे देना पड़ा था-तब मालवीय जी 
ने कहा--“तुम इनके नौकर हो या यह तुम्हारे १” मैंने 
हसकर कहा--हमारा आपस में नौकर- भालिक का सम्बन्ध 
नहीं है-'भाई?, जैसा सम्बन्ध है सीधी बात तो यह भी 
थी कि 'कम्पनी' को आगे बढ़ाने की मेरी सच्ची धुन 
अर सच्ची सेवा का ही यह असर था कि 'मालिकान' 
सुभे इतना मानते थे । इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी भय” रहता 
था कि 'कथावाचक' को आमदनी की कमी नहीं है, हमारे 
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किसी गलत बर्ताव से यह 'रुठकर' कम्पनी छोड़ गए तो | 
हमारी 'बड़ी हानि! होगी। खासकर 'मेहर्बानजी” तो शत 


` प्रतिशत ऐसे ही बन चुके थे । फिर मेरी संरक्षकता में रहकर 


उनके रूम में रहनेवाला--'नमदा शाङ्कग' भी “नाट्यकला” खूब 
सीख रहा था और 'तरकक्री' कर रहा था । 

मई १९२८ इस्त्री में यह 'श्रवणकुमार” स्टेज हुआ है । 
इसके प्रारम्भिक उद्घाटन को-मेरी प्राथैना पर--आयेजगत्‌ 
के विख्यात नेता--श्रीइन्द्रजी बिद्यावाचस्पति पधारे थे। उनकी 
कृपा तब से आज तक मुझ पर 'यकसाँ” रही है । न जाते 
“दिल्ली के जलवायु?-'दिल्लो. की जनता? का मुझसे सम्बन्ध 
क्यों अधिक से अधिक “मधुर? रहा है ; समभ में नहीं 
आया कि--्रह ऐसे: क्यों मिले दिल्ली के सभी समाचार 
पत्रों ने--अजु न! हो या “तेज? - हिन्दुस्तान! हो या “वतत! | 
हिन्दुसंसार' हो या “महारथी'--सभी में--सेरे नाटकों 
की भूरि भूरि प्रशंसा निकलती रही है । मेरा एक बड़ा | 
ट्र -उनक 'कटिग्स! से भरा हुआ--अब भी मेरे यहाँ है। | 
यहाँ उस सवको- देना-एक बोम? ही बढ़ाना है। 'नाटके 


2 


ही क्यों ! मेरी 'कथा” पर भी तो वहाँ क्री जनता इतनी 


दीवानी ।रही है कि एक दिन-लच्मीनारायण की. धमं 
शाला में "नवल प्रेम सभा? के उत्सव में--सनातन धर्म के 
उुरन्थर वक्ता-'महामहोपाध्याय गिरिधर. शर्मा, कविरल | | 
अखिलानन्द्‌ आदि का-भाषण ही उसने नहीं होने दिया | जब | | 


a EFC 
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कोई विद्वान्‌ आए-तभी तालियाँ बजा बजाकर लोग पुकारे 
कि “राधेश्यामजी? को 'मंच' पर भेजिए | इस तरीके” को मैने 
बड़ा अनुचित समभा-क्योंकि मेरे हृदय में तो 
उपरोक्त विद्ठानों का सदा महान आदर रहा है और आज 
सी है । पर दिल्ली की जनता ऐसी हो है -यह बताने को | 
मैंने इतना लिखमारा है। उसी जनता को--डसी अबसर 
पर--मंच पर आकर--हाथ जोड़कर -मैंने समभाय़ा कि-- 
“मुभसे प्रेम है तो में यह '्रेमदान? माँगता हूँ कि विद्वानों 
का आदर करता सीखिए। रही मेरी कथा की बात--सों में 
आप सबको वचन! देता. हैँ कि अप्र बरेलो तभी लौटकर 
जाऊँगा जब २० दिन तक -पूरी रामायण आपको सुना 
दूँगा । मुझे इस बचन के पालन में--बाज़ार सीताराम में 
अपनी यह कथा कहनी पड़ी है। वहाँ सेरे मित्र बने-- 
“हकीम मदनलाल साहव'-जिनसे आज तक मित्रता है । मेरे 
“स्वास्थ्य पर उन्होंने सदा ही ध्यान रक्खा है । 


_ 'साठृपितृभक्तिः का आदश'--'श्रवणकुमार! जब' दिल्ली 
में दुबारा ( संशोधित रूप में ) स्टेज हुआ--तब भी दिलल्‍्लो 
चालों ने उसे उसी उत्साह से अपनाया-जैसे पहले ( सूरविजय . 
में ) अपनाया था। यह तो सब अच्छा ही हुआ पर-एक 
`. ( घरेलू ) घटना बड़ी दुःखद हुईं । बरेली में तब “प्लेग' को 
` चीमारी चली,-मेरी माताजी ( श्रीमती रामप्यारी देवी) 
. उस (प्लेग) की शिकार होगई। मुझे टेलीफोन? मिला । में 
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| भागा | पर बरेली उस समय पहुँचा जब उनका दाह-संस्कार 

' . ` हो चुका था। यह अच्छा था कि मेरा सहोदर “मदन” बरेली 


‘3 a ha [aN NS श्र क्‌ ) रेली 
` ही था;--श्रवणकुमार' स्टेज होते ही - में ने 'मदन” को बरेली 
0 सैज दिया था-कि “माता पिता” को दिल्‍ली हो ले आओ+- बरेली | 


में प्लेग'शुरू हुआ है | पर दिल्‍ली न आकर माताजी बड़ी जल्दी 
80 'परमधाम” चली गई। “दाहसंस्कार' 'मदन भैया? ही ने किया। 
2 त बरेली आकर पिताजी से मेंने कहा-“मुझे यह शोच 
। रह हीं गया “कि मेरे अच्छे दिन अब शुरू हुए थे -में माताजी 
की-'जी भर” कर सेवा करने का इच्छुक था--वह न कर 
सका वे बड़ी जल्दी "परलोक? चली गई ।” 


«कई बष॑ पहले-घर में-मेरी पसन्द के खिलाफ़--एक . 
घटना--घटी थी । मेरी खरी ( कलावती ) की उन से -अपनी 
सास से--नहीं पटती थी--ख्री के बहुत रोने धोने पर मैं ने उसे | 
दूसरे मकान में-उसी “चित्रकूट वाले महल” में लाकर र्कला | E 
था;—माताज्ञी-पिताजी के साथ 'बीबी रुक्मणी बाले मन्दिर | 

_ ही में रहौं--उन्‍्हों ने उसे नहीं छोड़ा तब मैं ने ६०) साक्षिक | | 
' माता जी का और १००) मासिक पिताजी का जेर्बखच क्रायम || 
. कर द्या । १५०) मासिक अपनी स्री का मी । यह प्रवन्ध इस | 
। लिए करिया था कि मैं तो प्रायः बरेली के बाहर ही रहता था- | 
. 'निव्य का खच! यह सब स्वयं ही “अपने सन का? करें। 
मदन मेया! को विवाह तो में कर ही चुका था--बह पत्नी | 
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सहित उसी "रुक्मिणी मन्दिर? में--माता पिता--के साथ रहता 
था--आज तक भी वहीं रह रहा है । 

हाँ -तो मैं ने 'पिताजी' से जब अपने मन का “श्रात्ताप! 
कहा-तो उन्हों ने कहा-कि--“यह तो स्वाभाविक ही हे--कि 
तुम्हें रह रहकर माता की 'हूक' उठती है; पर तुम्हारी तरफ़ 
से--जुम्हारौ माँ निश्चिन्त थी-खश भी थी कि लुम कमाने 
लगे हो। उसे तो “मदन” की फिक्र थी--कि “मदन? 
राधेश्याम) नहीं बना, यद्यपि तुम ने उसे 'कथा” सिखा दी, 
“कबिता' सिखा दी और अब नाटक कम्पनी से भी १००) 
सासिक दिला रहे हो। फिर भी वह स्वयं अभी. तक अपने 
पेरों पर नहीं खड़ा हुआ। 


सेने उस समय- पिताजी के चरण छूकर--कहा कि-- 
“माता” नहीं है-पर पिता? तो हैं-पिताजी, में “प्रतिज्ञा 
` करता हूँ कि “मदन? को अपने जीवन भर. “पुत्र समान ही '' 
समभझूगा ।” यह बाव लिखते हुए-इस समय , भी-मेरे ` 
नेत्रः भर आए हैं । तब से अब तक मेरा ऐप्ा ही “येवहार 

उसके ( मदन के ) साथ रहा है | इस व्यवहार के कारण में ने 
` अनेक कष्ट भी उठाए हैं। मेरे 'पारिवारिक मतभेद! की जड़ 
में यही घटना है । मेरी खी को मेरा यह्‌ “रवेया' नहीं भाया; 

और अन्त तक नहीं भाया-खेर अब तो वह भी ( मेरी स्त्री 
भी) न रही । ईश्वर से प्रार्थना है कि भविष्य में-मेरे 
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परिवार में-किप्ती को ऐसा सङ्कट न उठाना पड़े--औफर सब 
के में 'एका' रहे । 

उसी साल -क्वाँर के महीने में-कम्पनी जब पेशावर! 
थी--तो में 'तफ़रीहन” चला गया। 'श्रबणकुसार' खूब चल 
रहा था । मेहर्वानजी बड़े प्रसन्न थे--कम्पनी के सब "दरिद्र 
घुल चुके थे, 'फ़ण्ड' में काफ़ी रुपया था, एक “कार” भी लेली 
थी, मालिक लोग 'ठाट से रह रहे थे | में ने उस “कार” पर 
खूब सैर की, 'कोहाट” गया, 'खंबर घाटी” भी दुबारा गया, 
वहाँ एक “पार्टी! भी हम सबकी हुई । एक शाम को मेहर्वानजी 
ने मुझ से कहा--“अब कौन-सा “खेल? निकालोगे ?” मैं ने 
स्वाभिमान के साथ-उनसे कहा-“अव आप जो कह 
वही निकाल ; एक "खेल? आपकी 'फर्माइश? का लिखूगा। 
मेरा दिल मुक से कह रहा था--'स्टेज? की सभी बातों का अब | 
मैं जानकार हूँ । अपने हर एक 'ऐक्टर' की 'नेचर? भी अच्छी 
तरह जानता हुँ । 'स्टेज? और 'ऐक्टरों की नेचर? खयाल 
. प स्वकर-अब जा भी-'खेल' निकालूँगा--सौ फ़ी सबा 
व पास होगा। और दो तीन महीने ही में खेल लिखकर- | | 
i “सीन-'गाने”-'नाच? “उच्चारण? 'ऐक्टिग” सब चौकस | | 
. = करके -'खिलवा सकता हूँ ।” ब 
| मेहर्वानजी को भी मुझ पर अब--इससे कहीँ | 
i ज्यादा--भरोसा' था। उनके किसी बम्बई बाले मित्र ने“ | ः 
| \ 53 'अम्बरीष’ का सब्जेक्ट उनके कान में किसी समय डाला था” |. 
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“गुजराती? में वह खूब चला था । बह उन्हें 'स्मरण' था— 
उन्हों ने उसी को 'फ़र्माइश” की। में ने बड़े चाव से उसे 
स्वीकार किया । “श्रीमद्‌भागवत” की बह एक कथा थी 
उसे नाटक में लाने में मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा । 
उसका 'प्लाट”--बहीं बना कर--मेहर्बानजी को शुना दिया, 
ऐक्टरों के “पाट? भी निश्चित कर दिए। यहाँ मेहर्बानजी की 
एक बात के लिए-में तारीफ़ करूँगा। 'नमंदाशङ्कर' “बीर 
अभिमन्युः का पाटे काने के बादु--अब नहों चाहता -था 
कि 'लेडी-पा्ट' करे। मैंने उतके लिए “अम्बरीष” की पत्नी 
“पमा? कापपार्ट' तजवीज किया था । उसने मेहर्बानजी से प्रार्थना 
की कि--आप 'पणिडतजी? पर जोर डालकर मेरा पार्ट - 
अम्बरीष के भाई 'मणिकान्त? का करां दें-मेहबानजी ने 


उससे स्पष्ट कह दिया--“में ऐसा नहीं करू गा, तुम्हारे वेतन में 


१००) सहीना आज से बढ़ाता हूँ--इसका मुझे अधिकार है-- 


है|” यह बात यहाँ में इस लिए. लिखे रहा हूँ--कि कम्पनी 
के मालिक लोग-लेखक और डाइरेक्टर को-इसी भाँति 
“आजादी? और 'छूट' देकर ही--अच्छा नाटक लिखवा और 
खिलवा सकते हैं। मेरे बाँटे हुए पाटं--आखिर तक क्रायम 
रहे । 'मदन भैया’ को पास बिठाकर-पहला अङ्क 
तो मैं बहुत ही तड़ातड़ी में पूरा कर चुका था--उसके 
पाटे भी बाँट चुका या-श्रोरामतेज शास्त्री ( मिस्टेक इंचाज ) 
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परन्तु 'पार्टों? के सम्बन्ध में पण्डितजी को ही “सर्वाधिकार? . 
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i के सुपुद यह काम किया कि वे 'रिहसंल” में ऐक्टरों को /: 
“A ~ ~ ~ ~ ४६ ; 
ho पढ़वाते रहें । पढ़वाने का काम भी अव भारी नहीं रहा था * 


 ., क्टर सब उच्चारण की 'कला? और “हिन्दी बोलना' 
i जान चुके थे । इतना काम होने के वाद मैंने पेशावर’ छोड़ा । 


कम्पनी! सन्‌ १९२९ के शुरू में जव 'देहली? आई-तो 

२-३ दिन को देहली जाकर--'दूसरे अंक? के पार्ट भी मैं 
बॉट आया, और वासुदेब (पेण्टर) तथा मोहम्मद अली 

( दर्जी ) को 'सीनरी' ओर “ड्रेसों' का सब आइडिया 
(००) दे आया | । 


e 


“नाटक? लिखना जब मेरे लिए “भारी? नहीं था, तब ! | 
i दिलचस्पी "उसमें ज्यादा बढ़ाने के लिए--किसी न | 
22 गन “गर्म नाटक रेंगने की बात सोचने लगा। एक रँग | : 
Ee में आया-यह कि हीरो से विलेन को आगे बढ़ाया | 
बढ़ता Ri भी नाटक का 'नायक' तो स्वयं ही आगे | 
i bl के विरोधी को उससे आगे बढ़ाना-'टेढ़ी खीर! |. 
. त. की पो से विलेन ( ४:27 ) की पत्नी को | ' 
| असे आगे बढ़ाना-और 
द काम है । पर मैं उसमें “जूम 

Pa , ! 
.._ पाट' करने वाले ऐक्टर भी 

एक्‌ विश्वास! 9 । पनीः 


७ 


भी ज्यादा 'मराज मारी” का be 
पड़ा | यह मेरा शौक्र ही था। [| | 
सभी मेरे मन के थे--यह भी | | 
१ -अम्बरीष--बना था--“चौवे i 
का “नारद्‌” ), उसकी पत्नी | 
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नायिका--( पद्मा ) का. “पाट था 'नमेदाशङ्कर? का | दोनों 
जाने और माने हुए ऐक्टर थे । पर--में दूसरे दो ऐक्टरों 
को भी जान और मान रहा था--'नन्दकिशोर' और कदा 
हुसैन? को । उन्हीं को मैंने "बिलेन? बनाया था । 'नन्दकिशोर' 
, मणिकान्तः था और उसकी पत्नी ( उमा) "फ़िदा हुसैन! । 
निश्चय ही इन दोनों ने मेरी-जिद्दी लेखनी के रँग 
में- दशकों को ख़ब ही डुबोया। भणिकान्त और उमा जब 
“सन्यासी-'“सन्यासिनि’ -होते है-तब स्वयं मेरा “मदन 
भेया' ऐसा खो गया कि नाटक खत्म होने के बाद - कितनी 
- ही देर तक--एकान्त में-- यमुना के. घाट पर- घ्यानावस्थित ड सू sR 
' रहा | | $ 8 
“नागः का पाटे 'झु'शी रियाज” ने और उनकी दूसरी 
.. पत्नी “सुकेशी? का पाटे “पृशा--पुरुषोत्तमः ने भी खूब ही र 
अच्छा किया। उसी तरह शाकिर भाई ने (दुर्वासा! का 
और “शान्ति! ने रुद्रदत्त' ( दुर्वासा के चेले ) का। 


भगवान्‌ विष्णु का -गंगाप्रसाद गेया’ ने और "गरुड? | 

' तथा “सुदर्शन? का 'मंगनलाल' और दूसरे “गंगाप्रसाद शामा? 
` ने किया | “विष्णुः के पार्ट के तीनों गाने “गंगाप्रसाद गवया” ने. 
« ऐसे गाए कि लोग इससे पहले के स्टेज के सब “गाने वालों! को [ 

` भूल गए । उस के तीसरे अङ्क के इस गाने को तो सुनने के 
_ लिए मुझे भी १०-१५ रात जांगना पड़ा है। क्योंकि यह 
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गाना रात के एक बजे के वाइ ही आता था। जिस प्रकार 
कि लिवजी भाई? ( सूरदास ) का एक गाना) वह गाना था : 
“मतों के हृदय की में झनकार हो रहा हूँ-रागिनी थी. 
'दुगा?। आज तक उसे नहीं मूला हूँ । कामिक में 'फीरोजशाह? 
ने 'घरटाकरण' बन कर और 'हीरा' ने उसकी पत्नी ( लीला) 
बन कर भी 'कमाल” किया । यह सब इस लिए लिख रहा 
हैं--कि ऐक्टरों को जान कर जो पार्ट दिए जाते हैं--वे “फेल? 
हो ही नहीं सकते-इस बात को फिर दोहराऊँ । | 


तीसरा अंक जव मैं लेकर गया-तब तो “देहली” ही रह 
गया, सब सिखाकर--गाने, नाच, तैयार करा कर स्टेज! 
करने की तारीख घोषित कर दी । मॅडवा अब भी 'टीन' का | | 
कम्पनी का बनवाया हुआ-- ( गौरीशङ्कर महादेव के सामने- | 
EF वालै कु ये के पास ) था। अब में ने इस नाटक की | 
पब्लिसिटी की । नाम अपनी ही पसन्द से रकखा-' ईश्वरभक्ति!। || 
. = ©अदानकरनेुना-पूच्य प० सोतीलाल जी नेहरू 'देहती | 
४ आए है--तब वे कांग्रेस के प्रेसीडेंट' थे। में मेहर्बानजी को | 
a साथ लेकर उनकी सेवा में पहुँचा । प्रार्थना की कि आपके | kK 
IF 8 es का 'उद्धाटन' हो। अपने पुराने कथावाचक 6. 
उस समय मह्ामान्य श्री जवाहरलाल || 


SN UO इन्हें निमन्त्रित | 
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न कर सका--इस खयाल से कि “पिता पुत्र” को साथ साथ 
_ 7टक? दिखाना कहीं रालत तो न होगा ? बाद में में पछताया 
कि में उन्हें “दूसरे ही दिन” लाता--लेकिन तब यह “ख्याल? 
आया कि--र्वाहमरूबाह नाटक दिखाने उन्हें लाना? भी-- 
कहीं ग़लत तो नहीं है? खेर में ने “पूज्य प० मोतीलालजी 
नेहरू? द्वारा उद्घाटन के समाचार को देहली के दैनिकपत्रों 
में--पूरे पूरे 'पेजों? में प्रकाशित कराया। परिणाम यह हुआ 
कि मेरठ, बुलन्दशहर, ,खुर्जा, ग्राजियाबाद, पानीपत और 
'रिवाड़ी की “जनता” ही ने 'पहली रात? के सन्न टिकट ख़रीद 
. लिए। देहली वालों के लिए 'टिकटघर” पहली रात को 
वन्द ही रहा | 
पूज्य 'श्रीमोतीलाल जी नेहरूः--अपने इलाहाबादी स्वभाव 
के अनुसार--द्स, बारह साथियों सहित आए, आदरणीया 
श्री सरोजिनी नायडू भी थीं। हम लोगों ने पहली लाइन के 
सभी सोफ़े रोक रक्खे थे । मंडवे के बाहर हज़ारों की संख्या 
में जनता उपस्थित थी--उसे दशन देने के लिए श्रीमोतीलालजी 
नेहरू को कुछ देर बाहर ठहरना पड़ा, मंडवे में जब आप. 
आए तो «फूलों के गजरों से कम्पनी के. मालिकों ने स्वागत 
किया । नाटक शुरू होने के पहले 'श्रीमोतीलाल जी नेहरू? ने 
. संच के ऊपर चढ़कर पूजा की थाली में से रोली, चावल लेकर- | 
पारसी प्रथा के अनुसार-ड्रापसीन की पूजा की, फिर ड्रोप- 
सीन पर इस ढङ्ग से हाथ लगाया कि--इसे उठाओ। बस 
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* जी नेहरू अप्रनी सीट पर आगए। 'सोतीलालजी नेहरू? मेरे 


कर डाला था। सूत्रधार ( नट-नटी ) बाले प्रारम्भिक दृश्य 


` की 'तड़तड़ाइट' ली । मेरा यह 'फेरफार? बड़ा चौकस रहा। | 
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“एटी? बजी और प्रारम्भिक मङ्गलगान ( जय जय गणपति । 
गशेश ) की गूंज के साथ ड्राप उठा । उसके वाद--श्रीमोतीलाल 


'इंश्वरभक्ति नाटक? का उद्घाटन करेंगे-यह प्रोग्राम जब 
निश्चित हो चुका था-तब एक खास फेरफार मैंने स्टेज पर 
के पाटे कम्पनी के साधारण ऐक्टरों ही को सदा दिए 
जाते थे। इस नाटक में में ने हीरो, हीरोइन ( चौबे रामकृष्ण 
और नमंदाशङ्कर ) को यह 'पाट! दिए--और अन्त में यह ६४ 
वाक्य 'नट' (चौबे) से कहलवा दिया कि में “अम्बरीप' के 
बनता हूँ--तुम अम्धरीष की पत्नी “पद्मा! बन जाओ ।” कम्पनी | 
के दोनों तगड़े ऐक्टर- नट-नटी बनकर--जब शुरू ही के |. 
सीन में 'डासा' वोले-ता एक एक मिनट में उन्हं ने 'तालियों | 


इसी स्थान का यह्‌ गाना--“भारत वालो, फिर भाण. 
भ लहराये इश्वर-भक्ति-व॑समोरों के कारण-कई बार गवाया' 
गया ।.पारणाम यह हुआ कि प्रारम्भ ही ना ८ अप { | ! 
उठाः। श्रीमोतीलाजजी नेहरू? आए थे--आधे घण्टे को छ 
और अपनी पार्टो सहित बेटे रहे रात के २: बजे तक। पहला 
के जब खत्म हुआ-और “ड्रापसीन! गिरा--तो म |. 
श्रीमोतीलाल जी? के सामने गयां--इस खयाल से~ 


र 


थम 
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कर--ैं ने अर्ज़ की - ल्लेमन आदि मँगाऊँ !” उन्हों ने अपने 
साथियों की ओर देखा--में ने तत्काल मेहर्बानजी की ओर 
देखा--बस -बर॒फ़ में ठण्डी की हुई 'लेमन की बोतले” 
आगइ-पान-सिगरेट आ गए। यह तेयारी पहले थी। 
्रसङ्ग आ जाने के कारण यहाँ यह बात लिखदूँ कि-- 
मेहर्बानजी का बड़ा सन्दूक तो वारहों मास और चौबीसों 
घण्टे -सोडा लेमन की वोतलों ही से भरा रहता था। उन्हों | 
ने बम्बई से चलकर--कहीं- भी-कभी भी-कुँयें और नल 
का पानी पिया ही नहीं। बम्बई में कुँयें का पानी अवश्य 
पीते थे--और बह भी उस कुएँ का-जो चचंगेट और हाईकोट 
के वीच में “पारसी कुं ये” के नाम से मशहूर है। 


bf PER I 


- 


से ने स्टेज पर जाकर--श्रीमोतीलालजी नेहरू के स्वागत 

में खास बात जो कही थी-“वह यह थी--एक सास “आनन्द 

` भवन’ में 'कथा' सुनाकर आपके इस बालक ने आपकी सेवा. 
की थी-आज चन्द्‌ घण्टे अपना यह 'नाटक' दिखाकर | 
सेवा कर रहा है । आप ने दोनों सेवायें स्नेह के साथ 
® स्वीकारी है-इसका धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द | 
ही दे ६ h Mr . 


„ इस कम्पनी के स्वामियों को आज यहं अभिमान है-- 
श्रीमान्‌ ने करके कृपा-उन का बढ़ाया मान है। i 
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आसन नहीं है - किन्तु हृदयस्थल उपस्थित है प्रभो । 

~ , पे ५ ट Q पित > 

. जल की जगह-प्रेमाश्रुओं का अध्य अर्पित है प्रभो ॥” 
» ( आदि ) 


“माधुरी” के लेख के बाद-पश्रीप्रेमचन्द्‌ जी से मेरा प्रेम 
.. बहुत बढ़ गया था। वे तीन बार बरेली आए हैं। पूरी. तीन 
; ` रातें--हम दोनों की बातों ही बातों में-बीती हैं। वे भी 
चाहते थे कि 'नाटककार' बन कर 'जनता' के सामने आयं। 
पर बड़े ऊँचे विचार के वे थे। 'इश्वरभक्ति” देखकर--जहाँ 
वे अत्यन्त आनन्दित हुए बहाँ यह भी कहा--“चमत्कार 
इसमें क्यों लिखे हैं ?” में ने कहा-“जनता अभी वैसी नहीं 
बनी है--जैसे तुम हो-या तुम्हारे खयाल के और थोड़े से 
दशंक.हैं। यह व्यबसायी कम्पनी का नाटक हे, “फ्रेल” हो 
जाए तो कम्पनी ही 'फेल' हो जाय। नन्वे फ़ी सदी पेसा हमें 
उसी जनता से मिलता है--जो 'चमत्कार' प्रर ही 'प्रागल | 
होकर” तालियाँ बजाती है ।?--थोड़ी देर बाद मैंने फिर 
कहा--“तुस अपने विचार : ज । में उसे 
किताब छपने. पर--छपवा Sn ही बाते । 

हुई मौखिक 

पर अमल की दुनिया में श्री्रेमचन्दः जब फ़िल्म लिखने 
जम्बई गए तब वहाँ भी मैं उनसे भिला, उस समय तक उन्हीं | 
ने समझ लिया था कि--उनके विचाट के संसार में-+और || 
इस नाटक सिनेमा के संसार में--कितना अन्तर हेः। . 


4 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar... 


Digitized by Arya Samaj ‘Foundation Chennai and eGangotri 


र ठ he 3 
मेरा-नाटक-काल & [ १७३ | FE! 
SSSTSIRIRRRND 


'ईश्वरभक्ति' के बाद मेरे वेतन में १००) और बढ़ गये । 
५००) से ६००) होगए । लेकिन झुझे उस से कोई हष नहीं 
हुआ । उन दिनों तो मैं अपनी 'कथा' के-एक दिन के ५००) 
भी ले लेता था। एक ऐसी ही बात यहाँ लिख भी दूँ । : 

'इेश्वरभक्ति? की रिहसंल जब मैं (दिल्ली में) चला रहा था- fot 4 
तभी अल्वरनरेशा स्वर्गीय श्रीजयसिह के सेक्रेटरी सेरे पास आए 
ओर कहा-"एक दिन के लिए "अलवर? चले चलिए, महाराज | 
की जुबली है, उसी के सिलसिले में--पहले दिन श्रीरघुनाथ जी 
के सन्दिर का उद्घाटन है--उस में आप की कथा “महाराज? 
चाहते हैं।” स्वर्गीय श्रीजयालिहजी को में कई बार “अपनी 
कथा! सुना चुका था, वे बड़े काव्यमर्मज्ञ, रंगीले, उदार और 
अच्छे वक्ता भी थे। में ने सेक्रेटरी से कहा--' 'मागंव्यय के 
अतिरिक्त-एक दिन की दक्षिणा ५००) लूँगा--बह भी पेशगी; 
'जैसे वकील अपना मेहनताना पहले ले लेता है--तब्न 
मुक़दमे की पेरबी को 'कोट” में जाता है /”” उस सेक्रेटरी ने 
. तुरन्त मार्गव्यय ( दोनों ओर का) और ५००) मेरे आगे. 

रख दिए। अब तो में बँध गया;-कम्पनी के मालिकों को 
अपने इस 'लाभ' की बात बेताकर-में 'अल्बर? रवाना 
हुआ । 


“अल्वर' में उस रात--कोई दूसरा आवश्यक प्रोग्राम बन 
जाने के कारण--“मन्दिर का उत्सव” रुक गया,--२--४ रोज़ . 


Rn 
| pr i 
४५४ 
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को रुक गया । मुझे खाली पड़ा रहना पड़ा। तव वहाँ के 

HN प्रधान मन्त्रो~ मेरे मित्र के ( लायलपुर के लाला अनन्तरामजी 

आनरेरी मजिस्ट्रेट-जिनके यहाँ मैंने कथा कही थी--उनके ) 

पुत्र थे में उनसे मिला। यों भी वे सज्जन थे; फिर छपे 

` पिता के मित्र का भी खयांल था उन्‍्हें,-उन्होंने कहा-“पड़े रहिए, 

आपकी ५००) रोजाना की दक्षिणा तो चढ़ ही रही है।” _ 
' . इसीतरह्‌ दस दिन हो गए--तब में सीधा महाराजा साहब 

से मिला । अज की कि--“इश्वर-भक्ति फा रिहसल रुका 

हुआ है, एक दिनको आया था-आज दस दिन हो गए, 

अब न रोकिए ।” महाराजासाहब ने तत्काल निर्णय . किया- 

“आज शाम को ६ बजे 'सनातन धर्म सभा? है। जगदूगुर 

शङ्कराचाये ( गोबद्धन' सठाधीश ) सभापति हैं, व्याख्यान 

वाचस्पति प० दीनद्यालु शर्मा और 'महांमहोपाध्याय' 

प० गिरिधर शर्मा भी हें । वहीं शुरू में दस मिनिट आपके 

लिए 'रखता हूँ- मङ्गलाचरण के नाम से। उसके बाद रात | 

की मेल टून से आप देहली चले जाय ,” मैंने मह।राजासाहब | | 

` -को धन्यवाद्‌ दिया । E ॥ 
है तीसरे क मैने सोचा--“दस दिन के ४०००) रुपये होते. | ह. 

बा हे 20 मिला सो FE 

'सेवा' के ४००४) रुपये ले ० ह ०2 RN 

। ये लेना-'हराम की कमाई! है ।” इसी | 
LON i a 


SF 4% 
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उधेड़बुन में मैं. जल्से में पहुँचा । प्रोग्राम के अनुसार शुरू 

में दस मिनिट मिले । “एक श्लोक' ( राम-बन्दना का ) पढ़कर | 
'सनातन धर्म सभा’ की नावर स्वयं रामजी पार लगाये? 

यह वाक्य कहा | फिर कहा--”रामजी के ही वंश में-रघुबंश 

में- अलवर राज्याधिपति--आप भी हैं। में आपका ध्यान 

“रामायण की एक घटना! की ओर ले जाता हँ। बन में 

राम-जानकी जब जारहे. ' थे-तो एक हड्डियों का ढेर-- ' 
एकजगह देखकर ठिठक गए । 

“अस्थि समूह देखि रघुराया। 


पूछा सुनिन लागि अति दाया॥ ( गाकर ) 


ठहरे, ठिठके, एक दम, लगे देखने नाथ। 
फिर पूछा--मुनिवृन्द से--था जो इनके साथ ॥. 


हे पूज्यवरो, ऋषियों मुनियो, हांड्यों का कैसा ढेर है यह ? 
यह तपोभूमि का है कलङ्क; या शासन का अग्धेर है यह्‌ ? 
हा ! कितना क्रूर कष्टवाल्ा, करुणाधूरत नज्जारा हू 077 कल 
पकड़े हैं जिसने पाँव मेरे, दिल को कर डाला पारा है॥ 

यह क्या है,बतलाओ तो सही, चुप क्यों हो? कैसे ड़रसे रहे? | 
किस माली का उजड़ा है बाग,जिसके यह फूल बिखर से रहे ?” | 


फूल” हड्डियों को भी कहते हैं--“मंहाराज' ने मेरे इतना . | 
कहते ही-यह समझ भी लिया | वे गदूगद्‌ होने लगे। घड़ी 
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डर से सभी ऋषि उस समय “चुप” से थे--फिर भी--कुच्च 
बूढ़ों ने कहा :-- 


| 


“हमको बेनुप की प्रजा जान, असुरों ने ,खूब सताया है 
कितने ही ऋषियों सुनिथों को अत्याचारियों ने खाया है॥ 
जो भोजन बने भक्षकों के-उनकी हड्ियाँ पड़ीं हैं यह । 
पत्ते तो खिजाँ के पेट में हैं--सूखी टहनियाँ पड़ी हैं यह॥ 
हसरत से: उसको देख रहीं-जो' अन्यायी से बदला ले । 
पर मिला न ऐसा वीर कोई जो ब्योरा अगला पिछला ले॥ 
यह 'फूल' हैं जिसकी बगिया के, बह 'माली' शायद सोता है । 
उसकी ही लापर्बाही से-अन्याय बागा में होता है॥” 


र घड़ी में आठ सिनट हो गए । मैंने देखा--'महाराज रो पढ़े' | 
फर कहा -- । 


करुण कहानी पड़ी जव-करुणनिि के कान-- 
क्यों आए है जगत्‌ में ! आया इसका ध्यान 
गो, ब्राह्मण-रक्षक गरज उठे ~ ऋषियो, तुम सुनो प्रतिज्ञा.को f 
शन पाताल, गगनमरडल-तीनों तुम सुनो प्रतिज्ञा को. ] 
आय लन हे. म 
व भर्चरहीन' करूँ--तब द्शरथनन्दन? नाम मेरा [i ; 
महाराज? रो रहे थे-...मैं ने फिर कहा--“रघुबंश में जन्म | 
| 
" दाँ त सन्तों और पर्डी . 

| | 
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'के समक्त खड़े होकर आप प्रतिज्ञा करें कि 'सनातनधम? 
' को “पुनर्जीवन' देने की सेवा अपने हाथ सें लेंगे |” 
घड़ी ने १० मिनट पूरे किए । इतने में रूमाल से आँस! 
पोंछते हुए-'महाराज साहब' अपनी कुर्सी से उठ खड़े 
हुए । कहा--“वंसे ही आग लग रही थी--और इधन 
डाल दिया। आधा घण्टा आपको और दिया, इस “प्रसंग? 
को पूरा” कीजिए।” अबतो मैं “डटकर” इसी बिषय पर बोला-- 
फिर भी वह जब पूरा नहीं हुआ-तो "महाराज साहब? ने 
'आडर' किया-८ बजे तक अब यही “कथा” होगी। आज 
का 'ग्रोम्माम भी इतना ही रहेगा । सभा की कारवाई अब 'कल” 
दिन के तीसरे पहर होगी। मैंने “आठ बजे” जब “कथा? 
पूरी की-तो पणिडत दीनदयालुजी ने 'बाह बेटे” कहकर मुझे 
उसी तरह -ह्ृदय से लगाया- जैसे कोई उस्ताद पहलवान 
दंगल जीतने वाले अपने शागिदे को प्यार से लिपटातां है-- 
तब मुझे इतना हषे हुआ था-जो आज तक विस्मरण नहीं 
है। महाराजा साहब से जब मैं कह रहा थां कि- “अब . 
मेलट्रोन” से चला जाऊँ !” तभी ऊपर से “महारानी 
साहिबा? का सन्देशा आया-'कल॑ महलों में कथा होगी'-- 
महाराजा साहब ने कहा- “अब कल ही रात को जाना |” 
दूसरे दिन प्रधान मन्त्री से जब मैं मिला-तो उन्होंने 
कहा--अपने आदमियों को और सामान को शाम ही को. 
“टेशन? पर भेज दें। 'कथा'समाप्त होते ही--आप सीधे स्टेशनः 
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लायेंगे-सीट रिज़वब करने के लिए “अजमेर” फ़ोन किया जा, 
` रद्वा है। दक्षिणा कथा समाप्ति पर वहीं -'खजाने का चपरासी' 
देगा,-ओऔर रसीद पर दस्तखत भी ले लेगा !”? 


यह सब लिखकर में अपनी तारीफ़ नहीं बघार रहा हूँ-- 
''कथा' तो मैंने 'अपनी रामायण” की अच्छी कही ही हैं-तभी 
तो उसका--रामायण का--भारत भर में प्रचार हुआ हे;--में तो 
' ` इस'घटना’को लिख कर-“महाराजा साहब अल्बर” कैसे 
, ये-यह्‌ बता रहा हूँ । साथ ही यह भी लिखदूँ--कि हमारे बुजुर्ग 
भी “अल्बर राज्य? के एक गाँव ही से इस तरफ़ आकर बसे 
है-उसी राज्य के--अपने बुजुगों की जन्मभूमि के -एक ऐसे 
“भावुक महाराज” का थोड़ा सा वर्णन करदेना ही--इस 'कथा' 
के लिखने का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यह भी है कि जिन | 
भाइयों का यह खयाल रहा है कि--'राधेश्याम” कमाई के लिए |. 
ग्य अह्र ड' में गया-उन्हें बतादूँ कि ऐसा नहीं है । 
कमाई तो 'नाटक' से ज्यादा 'कथा? में हुई है, और कथा . 


MBE तथा नाटक से भी ज्यादा--“रामायण के प्रकाशन! में हुई है।' | 
.' जो आजतक बारी है। "मेरा 


| टक-काल्न? क़्की | 
2 चीज रद मेरा नाटक-काल? तो मेरे शौक़ की _ 


Ba, र FR हः के मालिकों को मैंने जब अल्बर की | 
१ दनी के नए-नए नोट दिखाए तो उन्हें भी “प्रसन्नता” हुई! |. 


'बन नोटों से मैं में | |. 
नोटों से मैंने बरेली में एक मकान ( बाबू द्वारकाप्रसाई | ` 
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चकील से) खरीदा और अपने घरवालों से कहा--इस 
सकान का नाम मैं “अरुवर हाउस” रखता हूँ। 


“इश्वरभक्ति! खिल जाने के बाद-घुलाघा आने पर-- 
फिर एक दिन मुझे 'अल्यर'---'भ्रीरघुनाथ जी के मन्दिर के 
उद्घाटन? पर जाना पड़ा है । 

वहाँ से लौट कर पत्नी-सहित 'ऊँकारेश्वरः ( मालवा ) 
दशेनार्थं चला गया। प्रत्येक नाटक को स्टेज कराकर - -मैं 
प्रायः 'तीर्थपर्यंटन? को गया हूँ। 'परिवर्तन? खिलवा कर अपनी 
माताजी और परनी के साथ “जगन्नाथ पुरी” ( पहली बार ) 
गया था--यह मुझे अब तक याद्‌ है। “नाटक कम्पनी वालों’ 
को तब रेल्वे से-'कनसेशन' मिला करता था। 'डाइरेक्टर' 
की हैसियत से में ने भी उस कनसेशन से प्रायः लाभ” उठाया 
है । 'सेकिएड क्लास” का टिकट लेकर "फस्ट क्लास' में 
( सपत्नीक ) यात्रायें की हैं । 


एक दिन देहली ही में -कलकत्ते के भेडन थिएटसे का 
एक मशहूर ऐक्टर ( मास्टर मोहन ) 'ईश्वरभक्ति! देखने | 
आया । कई दिन रहा। मालिका ने समभा--'पणिडतजी को A 
कलकत्ते ले जाने के लिए आया है !--क्योंकि ऐसी घटनाएँ-- | 
कलकत्तेवालों द्वारा इस से पहले हुई हैं। प्रहाद की श्यामलता | 
(फूलचन्द मारवाड़ी) और '्रह्मद--'प्रमोद--का पारं 
` करनेवाले--दो बड़े ही अच्छे 'नायक बालक! ( बल्देवदास . | 
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क्यों हो ? अपनी कम्पनी को “कलकत्ते? ही ले चलो’--'उनकी ' | 


` -बहाँ लगे.! वे कलकत्ते कम्पनी ले ही नहीं गए । मेरे कार्यकाल | । 
` म न्यू अल्फःडः इतने ही शहरों में घूमतो रही है--बम्बई 


` अपनी कम्पनी समभकर-- 
_ कि. “सोराबजी? और 
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और भोलाशङ्कर ) कलकत्त चले गए थे । “पारसी अल्फ्रे ड” ही 
“मेडन थिएटसं' में विलीन' नहीं हुई थी--लाहौर में--न्यू 
अल्फ्रड” के सामने. जब बम्बई की एक. दूसरी कम्पनी 
“इस्पीरियल' कमजोर पड़ी , तो वह भी 'मेडन  थिएटस! 
ने ख़रीद ली । “न्यू अल्फ्रेड' के. मालिकों के दिमाग में 
यह बात पूरी तरह “बसी” हुईं थी-कि "मेडन थिएटस' 
का दाँत “न्यू अल्मे ड' के खरीदने पर भो है। यह पारसी-- | 
पारसी--के व्यवसायी दृष्टिकोण थे । मुझे उन से कयां | 
मतलब।- में ने तो एक दिन मेहर्बानजी से यह कहा -“डरते 


कम्पनी से मुक्राबिला करेगे? | षर मेहर्ननजी दबके ही. रहे। 
स्टेज” ही की बात नहीं है -और भी न जाने क्या बखेड़ा |. 


इन्दौर, जयपुर, देहली, मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, |. 
बनारस, लुधियाना, जालंधर, अमतसर लाहौर, और पेशाबर। 


और अलीगढ़, मेरठ 4 
» सुञजफफर नगर दाबा बाई । (3 
की नुमाइशें । १ सहारनपुर, मुराद 


` मास्टर मोहन! मुझसे. भी मिला था--सैं ने मेहर्बातमी 
के सामने ही उस से कह दिया -ैं नर ३ 
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उनके दिमाग सें यह बात बराबर रही है कि हमारे 'बिना 
“कम्पनी! नहीं चल सकती हैं, में ने उन्हें बताया है कि चल 
सकती है । 

तभो--मास्टर मोहन ने यह भी पूछा-'इईश्वर भक्ति? के 
बाद अब कौन सा ड्रामा लिखिएंगा ? में ने गम्भीरता के साथ 
कहा--'इश्वरभक्ति' के बाद !?--समझ में नहीं आता कि 
'इश्वरभक्तिं' के बाद अब कहाँ जाऊँ ?--इस वाक्य में मेरी 
“नाटक लेखन” के प्रति अरुचि; और थकान भी थी। | 

“कम्पनी! जब लाहौर गई--तो वहाँ में ने मालिकों से 
कह ही दिया--“में थक रहा हुँ-अब किसी और नाटककार” 
को रखने की सोचिए” ! उन्हों ने बहुत सोच विचार के बादू-- 
यह निश्चय किया कि- 'कोई नया नाटककार नौकर रख कर : 
पण्डितजी अपने डाइरेक्शन में--सोराबजी की _तरह-- 
नाटक लिखा कर “स्टेज? करें ।” नाटककार की भी खोज हुई पर 
` "मिला नहीं । बड़े नाटककारों में तो 'श्रीहश्र' और 'श्रीबेताब 

ही थे। पर वे “मुँहमाँगी? .दक्तिणा लेकर भी--शान? के 

साथ “काम? करनेबालों में थे। > 
।. अगले सप्ताह अपने किसी काम से मुझे लखनऊ? जाना 
. पड़ा था। वहाँ न्यू अलम ड के पुराने नाटकलेखक, वयोवृद्ध 
सुशी “अहसन साहब” से अचानक “चौक बाजार” के सामने . 
बाले बागा में मुलाक़ात होगई। वे 'खाली” थे, आर्थिक कष्ट 
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मी था, उन्हों ने स्वयं ही यह “प्रस्ताव रकखा कि मुमे- 
कहीं-काम में लगाओ" | / 
“लाहौर? जाकर में ने कम्पनी के मालिकों के आगे 
'अहसन साहब” का नाम रक्खा, उन्हों ने स्वीकार कर लिया, 
मार्गव्यय भी भेज दिया, “अहसन साहब” आगए। एक डमा 
भी अपने साथ लाए थे। उसे सुनने--मालिकों के साथ- 
में भी-अपने असिस्टेण्ट “नमंदारा्कर” के साथ--बैठा । भीरो! 
का क्विस्सा था-गए गुजरे समय का डङ्ग। “न्यू अल्फोड' 
उससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी । पसन्द नहीं आया वह। | 
; आखिर कुछ रुपए देकर-वह 'नाटक? खरीद लिया गया ४ 
पे और वापिसी का 'मार्गव्यय! देकर अहसन साहब को सादर | 
विदा किया। नौकर रखने की बात “गोल” रही । हम सव 
| फिर 'जहाँ के तहाँ' रहे। कौन-सा नया नाटक निकालें! 
यहद बिचार चलता ही रहा। आखिर सुभी को मजबूर .किया 
गयां कि “कृष्णचरित्र’ का 'तीसरा भाग? निकाले--'दरौप दी-स्वयंवए' 
के नाम से। उस 'थके हुए दिमाग से भी” में ने उसे 'घसीटना' 
र कर दिया । इस दर्म्यान में एक और भी चक्कर आयाम | 
hl ` मेरे दिमाग़ पर हे oo 30 अंकल रो | 
नव न 
नखा “उसकी कमजोरी मुभे | 
_ थी;-लाचार मैंने अपने लिए $ | 


| 
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मौक़े से . बरेली से) हटाना चाहा। अपने मित्र और 
विश्वासी-डाक्टर ) बरेली के प्रसिद्ध--'श्यामस्वरूपजी? की 
देखरेख में घनश्याम को बरेली ही छोड़कर में कम्पनी में 
€ अमृतसर ) चलः गया । 

“अमृतसर में मेरे प्रिय शिष्य--चौबे  रामक़ष्ण ( कृष्णा- 
चतार के नारद) ने 'ताड़' लिया, कि गुरूजी आजकल 
लिखने-आऔर रिहसंल चलाने में “उदास? रहते हैं। उसने 
कहा भी। यह भी कहा--'नाटकः कमजोर न जाय। मैंने 
कहा “नाटक” तो 'पास’ ही होगा । यद्यपि मैं यह जानता था कि 
“लाट' उल्झा हुआ है, पर-समभदारों के लिए-में ने उस | 
में यह “रंग” भरा था--कि “पाण्डव-चरित्र' के भीतर भी . | 
“श्रीकृष्ण” ही हैं-अर्थात्‌ वहाँ भी “श्रीकृष्ण--चरित्र” ही चल | 
र्दा है। “गाने? समझकर रक्‍्खे थे-जैसे “श्रीकृष्ण और 
नारद? की डुयेट में-“हम निगुण हैं गुणवान हो तुम, 
महाराज न ऐसी बात कहो”--इस गाने को--गानेवाले भी-- 
समभे हुए ऐक्टर--गंगाप्रसाद रवैया और चोबे रामऋष्ण थे। | 
ओर वह 'फ्रिदा हुसैन ?'--जिसने अपने “योगमाया के पार्ट” 
के गानों की 'शरीक्ष्णाबतार' और 'रुक्मिणी-मंगल' में धूम 
मचाई थी; इस नाटक में भी 'योगमाया'. बना । 'श्रीक्ृष्णावतार 
“के उसके यह गाने :-- ः ह 0! 
“भाग्य फिर सोते हुए भारत का जग जाने को है।” आदि २ ,/ 

“नाथ फिर डूबते भारत को बचाने आओ।” आदि २ «८ 
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अर 'रुक्मिणी-मङ्गल' का उसका यह गाना :-- 

 .  'हेनटवरनिराली है लीला तुम्हारी ।” आदि २ ` 


घर घर--जुबान जुबान पर आज तक हैं । उसी | 
'किदाहुसेन? को 'द्रौपदी-स्वयम्बर” में यह नए गाने दिए:-- 


“कृष्ण कृष्ण बोल मनुआ, कृष्ण कृष्ण बोल ।” आदि २ 
5 . “दुनिया है. दर्शन का मेला।” आदि २ 
i ` "मायाने है सबको घेरा।? आदि २ 
चोबे रामकृष्ण से मैंने कहा--“कर तो यह सब रहा हुँ-- 


पर दूसरे तीसरे दिन--'घनश्याम” का --बरेली से--ख्रत जो | ` 


आता है कि अभी तक “बर? नहीं गया- मुझे उदास! 
देता है । 


एक दिन मैंने फिर सोचा- -“नाटक _निक्रालने में जहाँ ( ३, 
कतव्य पालन! है--वहाँ वह 'कर्तव्य-पालन! “नौकरी? ही के |" 
गन्धन) से शुरू दोता है। “नौकरी का बन्धन' लेखक को-- || 
कवि को--चाहिए ही नहीं--सिर से उतारनी ही होगी यह |. 


गठरी \2 


Ml यह गो तो पास? हो ही गया। कितना “पास हुआ-- ` 
jm और 3भ तब मालम हुआ--जब “रामपुर” कम्पनी आई- | 
Fr . लकी बा रामपुर ( वतमान ) ने्‌ सुभे बुलाकर | 
हे तट कियाँ-जो उन्हों नेखब समझी थी--बताई. 
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नवाब. साहब मौसूफ़ 'नाटक कला' के अच्छे जानकोर 
हैं--कई बार उन्‍्हों ने सुभे अपने डाइरेक्शान की “रिहर्सल! 
दिखाई है। एक नाटक भी दिखाया है "सूरदास? । उस रोज 
तो देहली के “श्रीआसफ़अली' भी बुलाए हुए आए 
थे। और भी कई सजन थे। यह “नाटक” उनके “प्राइवेट 
नाटक घर ही में खिला था- जो “महलों? से मिला हु 
था | निश्चय ही नवाब साहब मौसूफ़ “कलाकार' भी हैं और 
“कला पारखी? भी । “रामपुर' को उन्हा ने बहुत 'तरक्क्री' दी 
है, कई 'लिमिटेड कनसन भी क्रायम कराए हैं । वे चाहते थे कि 
में भी उनके "नाटकीय? और “फ़िल्मी शोक़ में हिस्सा लूँ। 
पर अपनी 'थकान? के कारण -में दूर ही रहा । 

'बरेली' आकर --'जल: चिकित्सा? द्वारा-“घनश्याम? को 
मुश्किल से ठीक कर सका। जाड़ों में जब कम्पनी 'देहली' 
थी--तो जाना ही पड़ा -'नौकर? जो था। वहाँ "निसार? फिर 
आगया था--उसे कई “पार्ट? सिखाने थे। अचानक जुकाम 
हुआ, खाँसी हुईं । दवाये लीं--पर --ब्रेकार। रात रात भर - 
बेठ कर खाँसता था। मेरी उस बीमारी में “भरावानजी? ने 
सूर विजय वाले उसी डाइरेक्टर ने '--जो अभीतक “न्यू अल्फ्रे ड' 

नौकर था--भेरी बड़ी सेवा की है--वह सेवा आजतक 


| से मुझे यह कहना ही: पड़ा कि--“अब तो सें स्वास्थ्य ही 
_ ठीक करू गा--'न्यू अल्फ्रोड' को आप जेसे चाहें--चलाये ।” 


f 
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दुःख तो उन्हें भी था-पर क्या करते ! लाचार थे | 
कम्पनी के खास खास ऐक्टर भी यह जान गए थे, पर 
सब चुप थे। इस तरह अपनी प्यारी “न्यू श्रल्फ्रोडः सेमें | 


१ वरी सन्‌ १९३० में विदा हुआ । . १ फ़वेरी सन्‌ १९३० में विदा हुआ | 


` अपने नाटककाल में-किसी किसी ड्रामे के लिखने में 
सुभे कितना 'महब' ( तएलीन ) होना पड़ा. है---उसका एक 
वाक़आ (हाल) यहाँ लिख दूँ । कम्पनी बम्बई थी । बाली वाला 
विक्टोरिया थिएटर -ग्राण्टरोड में । में थिएटर ही के ऊपर एक 
कभरे में ठहरा था। एक इतवार को दिन में तीसरे पहर 
जव खेल चल रहा था-में अपने कमरे में आया--शाम के 


साने को 'कुकर' में 'दाल चाँबल' भरा और कोयले की 
अंगीठी पर चढ़ा कर-- चल दिया। नौकर ( कहार) से | 


कह गया कि इन्हीं कोयलों में यह 'पक' जायगा- मैं आकर 
खारऊँगा--एक सिनेमा ( बोलता हुआ नहीं “मूक” , तब वहीं 
चलते थे ) देख आउँ । “सिनेमा? का एक दृश्य मुझे बहुत दी 
भाया । रात को १० बजे के क़रीब जब लौटा--तो पुर! 


- न दालभात खाना तो भूल: गया;---क़ल्म--काग़ज्ञ-लेकर 


Kp हूर’ के एक सीन” को अदल बदल करं लिखने 
लगा। फिर लिखूं--फिर कार्ट, फिर कार्ट--फिर लिखूँ- 

के माफ़िक़ “पुरा” था- | 
Bs किक “पूरा? उतरता ही नहीं था 7 |. 
उधर 'जिद” DS F 
धर "जरद्‌? यह थी कि लिखकर . ही-छोडूँगा । आखिर हर 


हू 
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लिखते लिखते एक “आवाज? सी आई--खिड़की खोल कर 
देखा--ट्राम” चलने लगी, सवेरा होगया । सीन भी इत्तफ़ाक़ 
से उसी समय 'पूरा' होने आया था--दो चार आखिरी लाइनें 
और थीं-वह लिखीं-आऔर "कहार! को आवाज दी। बह 
जागा और सामने आगया । यह वक्त दुनिया वालों के जागने 
का है, शौचादि से निवृत्त होकर 'भगवदूभजन” का है-पर 
में ने उसी समय-नौकर से 'पानी' लाने को कहा--और 
कुकर! खोल कर दालभात खाया | खाते ही नींद का घुमेड़ा 
आया--और “शैया? पर सो गया । 
यहीं पर “रिहसंल' की भी कुछ बातें लिखदूँ। अपने जमाने 
में 'रिहसंल” पर में बड़ी 'कड़ाइई? रखता था) पान, सिगरेट 
तो उस मौके पर खाना और पीना बन्द ही था। अखबार या 
नाविल भी कोई ऐक्टर नहीं पढ़ सकता था। सब को मेरी 
हिदायत थी कि में कोई सा भी पाट--किसी भी ऐक्टर को 
सिखाता होऊं--तो सब ऐक्टर उसे देखें और सममे । ऐक्टर 
को क्या चाहिए ? अच्छा पाट । बह देना मेरे ही हाथ में था। 
फिर मेरे भीतर यहद विश्वास भी था--कि में नए आदमी को. 
'भी-अच्छा ऐक्टर बना सकता हूँ-अगर बह आदमी कुछ. 
पढ़ा लिखा, अच्छी आवाज़ का, अच्छे 'दिखाव? का है। सब 
ऐक्टर--यह बात समझते थे। समझने को तो वह तबला | 
मास्टर ( गुलाम हुसैन ) अक्सर अपने साथियों से कहा करता 
था--“कि पण्डितजी, जब “रिहसेल? में आते हें-तो पहलेमें | 
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उनके चेहरे! को 'ताड़ता' हूँ कि किस “रस? में हैं। कहीं 


, 'मिस्टेकबुक! में से मेरे 'तबले” की कोई 'मिस्टेक” निकाल कर: 


“बले? पर ही बेठ कर वे मुझे बताने न लगें ।--बे' तबला 
भी तो खूब बजा लेते हैं--और उसकी समझ रखते हैं।” 
रिहसल्' का टाइम सुबह ९ बजे का था। एक घणर्टी साढ़े 
श्राठ बजे बजती थी कि ऐक्टरों को मालूम हो--'रिहसंल्' 
का टाइम हो रहा है। दूसरी पौने नौ बजे कि "थिएटर! 


पहुँचिए । तीसरी ९ बजे -जब मैं पहुँचता था। अगर कोई 


ऐक्टर नो बजे मुझे वहाँ नहीं दिखाई देता था--तो मैं जान. 
वूफकर--ऐसा सीन ( नए नाटक का ) पहले शुरू करता था-- | 
जिसतमे-उस न आने वाले-ऐक्टर-का पाट हो। इसका |. 


९ 


अथ था कि सब ऐक्टरों में बह “जलील? होता था। में तब 


¢ ह्वा जी? ~ से ; , 
उसे 'मेहबानजीः के पास भेजता था-वह उनके कमरे में | 


'रुआँसू सा' जाता था । बे उससे कहते थे--'हंम तो इस खयाल । 


के देया जाय तो जाय--क्ायदा न जाय ।? उसके 


'गिड़गिड़ाने” पर मेहर्बानजी अपने कमरे से उठकर--उसे । 


साथ लेकर--मेरे पास “रिहसंत” में आते थे--और उससे 


कहते थे- 
का परिणाम यह था कि कोई ऐक्टर--देर से प 
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एक छुट्टी जुरूर दी जाती थी--'बाहर”' जाकर-पानी पीने = 
पेशाब जाने -या सिगरेट पीने--या पान खाने के लिए । 
अब मैं फिरं उठाए हुए प्रसङ्ग पर आता हूँ । उस सोमवार 
को सुबह ६ बजे-कुत्रर का दाल भात खाकर--मैं जब 
सोया था--तो नौ बजे रिहसंल में कैसे जा सकता था? पर 
जाना आवश्यक था ।--'क़ायदा जाय तो जाय--क्रायदा न 
जाय ।' ठीक समय पर *नमदाशङ्कर? ने मुझे जगाया--नौ क्री 
घण्टी बजाऊं ? में ने कहा--बजाओ ।--एक मिनट में कुर्ता, 
डुपट्टा गले में डालकर मुझे 'रिहसल' में जाना पड़ी। यद्यपि 
उस दिन ज्यादा देर तक में ने 'रिहसेल? नहीं चलाई। बह 
सेरे अधिकार की बात थी । 


` ऐसा ही एक दिन वरेली में भी हुआ। शाम ही को-- 
बत्ती जलाकर “सती पार्वती' लिखने बेंठ गया । मेरी स्री 
यह जानती थी--कि 'शायरी” करने के बाद ही-यह भोजन 

` पायेंगे। शाक उसने बना लिए थे, आटा मल ।लया था, 
इसके बाद मुझे आकर. देखा-तो में लिखने में निमग्न 
.था बह लौट गई, और चूल्हे के पास दीवार का सहारा 
' लेकर माला जपती रही। मेरा लिखने का ध्यान उस समयं 
. हृटा-जब कहारी ने किवाड़ें बाहर से खटखटाई | चौंककर | 
. कुर्सी से उठा तो-सुबह की सफेदी थी। मेरी खी भी बेठे ही | 
बेडे सोगई थी--माला नीचे पड़ी थी । ४ 6 
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अपने प्यारों को यह बताने के लिए--कि कितनी 'घ्रुन' 
औंर कितना परिश्रम यह “लाइन” चाहतो है-मैंने यह 
दो घटनाएँ लिखी हैं । 
और भी एक घटना-दूसरे प्रकार की लिखता हूँ । इसका 
सम्बन्ध लेखन से नहीँ--स्टेज के डाइरेक्टर के पद से है। . 
लाहौर में 'रक्र्मिणी-मङ्गल? खूब चल रहा था। कम्पनी / 
का बड़ा हारमोनियम मास्टर ( निहालचन्द्‌ ) छुट्टी पर 
गया हुआ था। छोटे हारमोनियम मास्टर 'कल्याणजी' पर 
ही तब सारा बोझ था.। हमेशा दो हारमोनियम मास्टर 
कम्पनी में रहते हैं । बड़ा हारमोनियम मास्टर पहले अङ्क 
: ही में हारमोनियस बजाने बैठता है। दूसरे--तीसरे अङ्क में 
छोटा हारमोनियम मास्टर हारधोनियम बजाता है । बड़ा | 
हार्मोनियम मास्टर इसलिए पहले अङ्क ही तक ड्यूटी देता | 
दै-कि बह रात के १२ बजे तक जाकर सो जाए। उसे 
दिन पिह के समय-डाइरेक्टर से आज्ञा लेकर- 
नजक रूम! मं-गानेवाले ऐक्टरों को साथ लेकर जाना 
पड़ता है, और गाने सिखाने पड़ते हैं। नया नाटक चल 
' रहा हो तो उसको तर्ज बनानी पड़ती हैँ। 'बोल” लेखक !* 
ने बनाकर दे दिए,--अब उसकी “तर्ज बनाकर र | 
को सुनाकर 'पास” कराना उसकी 'ड्य ठी” है। तो वह तजे |. 
को इस सप 'डाइरेक्टर' को सुनाता. हे-कि. गानेवाले है मे 
ऐक्टर को-'बोल सहित’ तजे फिट कराता है। इस काल 
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में--ऐक्टर अगर गवेया है तो बह भी उस तज में--'मुर्कियाँ” 
“उतार-चढ़ाव” की राय हारमोनियम मास्टर को देता है, 
` तबले वाला भी कुछ 'ढब” और 'ढङ्ग-'ताल' और 'लय' की 
_ “लौट-पलट” पर-ध्यान दिलाता है। इस तरह बे लोग-- 
अपने खयाल से--बिल्कुल सही करके -डाइरेक्टर को वह गाना 
सुनाते हैं। उस समय-उस गाने को पास या फेल करना 
डाइरेक्टर का एकाधिकार है । उस “म्यूजिक रिहसल” में 
आवश्यकता पड़ जाने पर 'लेखक' को भी जाना पड़ता है । 
बोल! बदलने की सूरत भो आ जाती है । लेखक अगर 
गाना जानता होतो बहुत आसानी रहती है । 


हाँ--तो इसी कारण बड़ा हारमोनियम मास्टर ( म्यजिक 
डाइरेक्टर ) थिएटर में पहला अङ्क ही बजाता है। तबले 
. चाले भी यदि दो हों-तो बड़ा तबलेबाला ही पहले. 
अङ्क में बेठता है । 


लाहौर में तब--एक ही हारमोनियम मास्टर ( छोटा ) 
था । दिन की रिहसल में कोई “नया नाटक” नहीं चल 
रहा था। केवल चालू नाटकों की गलतियाँ दी (मिस्टेक बुक से). 


' चलती थी । अगर नया नाटक चल रहा होता--और 
छोटे हारमोनियम मास्टर पर उसका भी बोझ दोता-तो 
अवश्य उसका वह बोझ “गौर” करने की बात थी | पर ऐसा 
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सही करदी जाती थीं । मुश्किल से घण्टे भर रिहसल | 
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न होने पर-उसने 'मेहर्बानजी” सें तनख्वाह बढ़ाने की | 
वांत कही । अगर “तनख्वाह” नहीं बढ़ती है-तो वह ` 
नौकरी छोड़ देगा। फिर रात को क्या होगा? उस समय 
तो वही अकेला 'हारमोनियम मास्टर? था। मेहर्बानजी ने. 
मुझसे कहा। मेने कहा--“में ठीक कर लूँगा ।” उसी रात 
को सिर पर पट्टी बाँधे वह थिएटर पर आया.। मैंने कहा- 
“कया है कलिया ?” ( कल्याणजी का छोटा नाम ) उसने 
कहा--'सिर फटा जाता है।? मैंने तुरन्त कहा--“तो जाकर 
आराम करो ।' वह तों सकते में आंगया। खड़ा रह गया। \ 
मैंने फिर उससे बही फ़िक़ररा कहा । वह मेहर्बानजी पर | | 
गया-उनको साथ लेकर मेरे पास आया। मेहर्बानजी ने 
झुक से कहश-इस पर क्यों नाराज हो !?--मेंने कहा- 
“ताराज नहीं हूँ, इसके सिर में दर्द है, इसे आराम करने 
अ मैंने दिया है।” उन्होंने कहा--“फिर हारमोनियम !” | 
मैंने कहा-“आज मैं बजांऊँगा ।” यही हुआ । तब मे | 
मेरे कायकाल तक--तनखा बढ़ाने की बात उसने नहीं कही! | 
ऐसी ही एक और घटना है लखनऊ की-जब वहाँ | 


तो रा 0. पार्ट का. बड़ा घम्रड था । मैंते जिसे | 
आर कर ; जी म शम्भु दादा! बनाकर निकाला थात 
¬ जलका पाट 'सवमिथ' हुआ था--बह ऐक्टर "इन्र 


स्पा 
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वाले (नन्दकिशोर) को यह घमण्ड हुआ-कि परिडतजी 
~ के सिखाए हुए--इब्राहीम मोटे से भी सेरा पार्ट इक्कीस 
है। उसने १-२ ऐक्टरों से यह भी कहा--'“पणिडतजी सिखाते 
जुरूर अच्छा हैं-पर स्टेज पर करके भी दिखायें-तो 
हम जानें ।” मुझे उसका यह घमण्ड अच्छा नहीं लगा । 
अचानक एक रात साढ़े आठ बजे जब में थिएटर पर पहुँचा-- 
तो नन्दकिशोर से कह्ा-“ड्रेस रूम से तुम अपनी धोती 
बरालबंडी, और 'बाल'- मेरे पास ले आओ ।” उसने .कहा- 
“क्यों ?”? मैंने कहा--“आज “शाम्भुदादा' का पाठे में करूँगा ।?” 
बह तो 'हैरान' रह गया । मैंने फिर कहा-ओर “ड्रेस? 
मँगवा ही ली । पेस्ट नहीं किया। उम्र के लिहाज से मूंछ 
और भौं पर 'पक़” लगा लिया। भीतर बाहर किसी को 
भी खवर नहीं थी। अचानक पहले ही सीन में “शस्भुदादा? 
. बनकर में निकला। शम्भुदादा का पा पहले ही सीन से 
शुरू होता है और नाटक खत्म होनेवाले- अन्तिम सीन तक | 
, रहता है। यह मैंने नन्दकिशोर से-कह दिया था-किं _ 
“तुस “बिग में छुपे हुए बराबर रहना; कहीं भूलूँ तो 'प्राम्प्ः ' 
दे देना ।” :पर--जहाँ तक मुझे याद है--प्राम्प्र” की नौबत 
नहीं आई । मेरे स्टेज पर आते ही--ऐक्टर मंडल में 
अचम्भा सा हुआ--मेरा पाट देखने का उत्साह भी छा.सा 
गया। विंगों के आस ,पास-दूट से पड़े ऐक्टर | दृश्य के 
भीतरः एक अजीव सा दृश्य था । 'कथा-ब्ाचक' ने जब 
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शम्भुदादा' के रूप में-ड़ामे के वाक्यों का उच्चारण 
किया-तो वाक्य पूरा होने के पहले ही--जीच में ४ 
भी--तालियों की गड़गड़ाहटें होने लगीं। इतना क्लेप्सिग । 
(ताली का शब्द) हुआ कि पहला अंक १४ मिनट 
बाद. गिरा। १५ मिनट बढ़ गए। तीनों मालिक भी 'मेंडबे 
के भीतर “शम्मुदादा” के सीनों में-आकर खड़े हो जाते 
थे । स्टेज पर पाट करने वाले-सीनों के ऐक्टर--अपने पाट 
` का ध्यान छोड़कर--“शाम्भुदादा' ही का ऐक्टिग देखते थे। | 
शाकिर ( श्यामलाल ): एक जगह नाटक में शम्भुदादा के “लात! |. 
मारता है । पर बह अपने पणिडतजी के रोब में था, अदब | हि 
में ऐसा खोया गया कि उससे लात ही न उठी । तब नयां | 
वाक्य बनाकर वहीं कहना पड़ा--मालिक, लात मारते का | 
इरादा करके भी तुम लात नहीं उठा सके--शाराव ने ऐसी हालत | 
तुम्हारी करदी है ।' पहला झाप जैसे ही गिरा तो-बड़े मोटे मोटे || 

गजरों का एक इतना लम्बा हार--जो मेरे पैरों तक आगया था |. 
मेहरबानजी ने बिंग के पास ही मेरे गले में डालकर कहा ||| 


` दूसरे ड्राप के बाद जब में बाहर आया--तो | 
“गुरुदेव” कहकर-मेरे पैरों पर गिर पड़ा। फिर कहा-“दो अर || 
gC * हे अभी रे 
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तीसरे अंक में भी पाट करना है-एक 'औषध' ले लीजिए। 
यह तो आपको मालूम ही है कि आपका यह सेवक 'सुल्फा? 
पीता है । आज आप भी 'दम? लगालें । शिष्य--यही अपनी 
प्यारी वस्तु-आज आपको भेंट करेगा ।” मैंने कभी घुल्फ़ा! 
नहीं पिया था। पर उस रोज़ पहली दम लगाई । 


खेल जब खत्म -हुआ तो कम्पनी के तीसरे मालिक--मि० 
'क्रामरोज़ करंजिया-मुझसे लिपट गए--और बड़े ही प्रेम से 
बोले--“'नाटकसंसार की यही मेरी सवश्रष्ट रात है--और यही 
शायद अन्तिम । अब ऐसा आनन्द कभी न मिलेगा ।” फ्रामरोज 
से मेरा बड़ा प्रेम था, अब भी है। मैंने उन्हें सदा 'सन्त' 
सभभा है। उन्हीं से में कम्पनी में हसा करता था। चे कभी 
चुपके से- मेरे जनेऊ से “ताली” खोलकर मुझे नचाते थे,'तो में 
कभी उनकी 'पतलून? की मजाफ़ उड़ाकर-उन्हें चिढ़ाता था । 
केसे प्यारे थे वे दिन ! कहानी सी रह गई । भाई फ़रामरोज 
_बम्बई ही के आस पास आजकल “खेती का धन्धा'.करते हैं । 
इस प्रकार--एक ही रात- केवल एक ही रात--सुभे “पाट? भी | 
| ` करना पड़ा। मैं चाहता तो 'ऐक्टर' होकर भी “न्यू अल्मे ड 
की. सेबा करता-उस सूरत में मुझे ढेढ़, दो हजार मासिक 
तक वेतन मिल सकता था-पर में तो 'कथाबाचक? ही रहना 
चाहता था । 


ना ५ तन गया 
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; SN 
इस अध्याय में मेरे ४१ वें वष से शुरू होकर ५० बं वर्ष के 


तक के हालात हैं। सन्‌ १९३१ ई० से १९४० ई० तक के। | 
प्रसङ्गाजुसार कुछ उससे पहले के भी जोड़ दिए हैं। 
२१ फर्वरी सन १९३० को देहली से चलकर--जैसे ही | 
में बरेली आया तो अपने आदरणीय डाक्टर "“श्रीश्यामस्वरूप | | 
सत्यत्रत' से स्वास्थ्य की जाँच कराई । उन्होंने दो राये ||. 
क्राम कीं :-. । Ds a 

` “यह सही है कि दिमाग़ का काम सोचने का है-वह || 
“पना काम करेगा ही, उसे अपना काम करना झी चाहिए । पर 
कौनसा काम न और कितना काम ? जिस काम में उसका 
“मे ( उसकी पहुँच ) हो, और जहाँ तक बह थकान महसुस 
म करे । दिमारा सोचता है तो- नीचे की बायु ऊपर चढती | 
है, अगर वह दिमाग़ बहुत ज्यादा सोचता ही. रहे--उगे 
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आराम और तफ़रीह न मिले, तो चायु के चढ़े रहने ही के 
कारण--'पेट” को वायु का बल पूरा नहीं प्राप्त होता. है, ऐसी 
अवस्था में-अजीणे, मन्दाग्नि, आदि रोग शुरू होते हैं । 
उस समय 'पथ्य' भोजन पर ध्यान न देकर अनापशनाप 
भोजन भी यदि जारी रहेता है- तो पेट फूल जाता है, बबासीर, 
संग्रहणी, जलोद्र आदि भयानक बीमारियों का शिकार होना 
पड़ता है । ` | 

तुम दिसाग्र से बहुत ज़्यादा काम ले रहे हो । हर क्षण 

तुम्हारा दिमाग़ कुछ न कुछ सोचता ही रहता है--किसी न 
किसी चिन्ता में निमग्न ही रहता है । शायरी-- कथा- 
सम्बन्धी--क्या कम थी ? उसपर 'नारक लेखन” और बढ़ाया। 
फिर हिन्दुस्तान भर में 'कथाएँ' कहने के सिलसिले में न ठीक 
समय पर 'भोजन'- न ठीक समय पर “शयन” । फिर भोजन 
में भी नित्य गरिष्ठ पदारथ | “शयन? के समय भी 'शेर' बन 
रही है । नींद फिर कहाँ ! जब शेरें पूरी बन गई-तब-- 
“मोजन'। फिर चाहे रात के बारह बजे हों या एक या दो। 
चिना भोजन किए उस समय नींद नहीं आएगी । “कथा? 
बाँचकर रात के ११ बजे आए--उस समय कहों--शेरे! 
. लिखने की सूक गई-तब तो रात के दो-तीन बजे भोजन 
' होगा ही ।-यह भी कोई नियमित, मर्यादित और शरीर | 
के स्वास्थ्य को बनाए रखनेचाला जीबन है! एक दम 
` 'फक्कड़ी! या ओऔघड़ी' जिन्दगी है । अच्छा 'कथा? और 


" 
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St “नाटक'. दो भारों का वहन करते हुए भी--'प्रेस' और | 
“पुस्तक प्रकाशन? का बोक भी उसी दिमाग़ पर और डाल देना / | 
क्या ज्यादती नहीं है ? रुपया बढ़ रहा है--तो मकान पर मकान 
खरीदे जारहे हैं, लेन देन का बिजनेस भी चला दिया है, उसके | 
सिलसिले में मुक्रदमेदारियाँ भी होरही हैं । घर में-कोई कंधे से | 
कंधा मिड़ाकर काम।करता नहीं हे-अकेली ही जान पर इतना | 
: ] ; . तूफान तुमने उठा रक्खा हे-तब स्वास्थ्य क्‍यों न गिरे ! | 


२--कथाएँ” कहने में ख़ब चीखना, चिल्लाना पड़ा है, || 
उससे गले के भीतर की रगे, नसें, फटफटा कर कुछ अजीव | 
सी होगई हैं,--वहीं से खाँसी शुरू होती है--खाँसी शुरु 
होने'पर-दिमारा अगर किसी चिन्ता में हे--तो--ऊपर जाते 
चाली वायु का घुमेड़ा खाँसी को बन्द होने ही नहीं देता है” | 


भर | .. क्यो जाने डाक्टर श्यामर्वरूप ही की राय सही हो ! कई 
Rt दिन की स्वास्थ्य परीक्षा के. वाद-- उन्होंने ऐसा खयाल जाहिर || 
(20028 किया था। वे मेरे विश्वासी मित्र तो थे ही । खैर, उग |` 
Fr दिनों तो उन्होंने कई 'भिक्सचर? पिलाकर, और “इन्जेकात | 
pr लगाकर, सुमे कुछ ठीक कर दिया और नैनीताल, अल्मो \% 
भूमने की राय दी। मैं गया भी। लौटकर--अपने को ठ ||. 
ठीक भी पाया। डाक्टर्‌साहब के "भाषण? को मैं अबतक |. 
नहीं भूला । स्वास्थ्य का ध्यान तो कुछ न कुछ तब से रबी | 
दी। इसी कारण उम्र के ६६ बे वषं में पहुँच गया हूँ। 


a0 
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भी जो रोग--वायु का ओर खाँसी का लगा था--वह तो नहीं 
ही गया | आज तक नहीं गया । 


मैंने जब अन्तिम निणेय कर लिया था कि न्यू अल्फ्र ड? 
की नौकरी छोड़ दूँगा तो शुरू अगस्त ( सन्‌ ३०) में- 
` कम्पनी जब 'मथुरा' थी--उस समय एक दिन को में वहाँ 
गया और अपना '्याग-पत्र' कम्पनी के मालिकों से 
स्वीकार करा लिया । एक बात और भी थी--उप्तके लिए 
भी “मथुरा! गया था। पेशांवर' में जब मेरी नौकरी 
शुरू हुई थी-तो कम्पनी के मालिकों से यह तो शत होगई 
थी कि अपने लिखे सब नाटकों का मुद्रण, प्रकाशन ओर 
बिक्री का अधिकार मुझे या मेरे राधेश्याम पुस्तकालय? का 
रहेगा । पर उसक साथ कम्पनी के मालिकों ने एक यह शत 
लगा रक्ख़ी यी कि अन्तिम नाटक छापकर ग्रकाशित न कर 
'सकोगे । जब उससे आगे--फिर एक नाटक--कम्पनी में 
निकाल दोगे-तब उसे छाप सकोगे। क्योंकि फिर तो वह 
नया नाटक--अन्तिम नाटक कहलाएगा। मधुरा जाकर मैंने 
' कम्पनी के मालिकों से कहा कि अब तो अन्तिम नाटक छापने को 
भी आज्ञा दे दो । उन्होंने देदी । मैने लौटकर वह. नाटक भो = 
प्रेस से छुपबाकर प्रकाशित कर दिया। कम्पनी के मालिकान से 
` सेयह भी कह आया था कि “सम्बन्ध बिच्छेद तो 
(अगस्त सन्‌३० ) में कर रहा हँ पर वेतन २१ फ़बरी सन्‌ ३० 
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तक का ही लूँगा-क्याँकि अपने दिल से तो मैंने तभी | 
'नौकरी' छोड़ी थी। फिर तब से अबतक कम्पनी की कोई ` 
सेवा भी नहीं की है। ऐसी ही मैंने तब एक “विज्ञप्ति! भी 
निकाली जो निम्नलिखित है-- 
मेरी न्यू असफ ड' से बिदाई-- 

`. खेद है कि २१ फर्वरी सन्‌ १९३० को यकायक मेरा स्वास्थ्य 
ख़राब हो जाने के कारण, अपनी प्यारी “न्यू अल्म्रड' | 
कम्पनी से मुझे विदाई लेनी पड़ी है। अपने अनेकानेक मित्रों 


को, प्रथक्‌ प्रथक्‌ लिखकर सूचना देने में बड़ी तवालत थी, | ' 


अतएव मुझे यह पर्चा छपाकर सब के पास पहुँचाना ही | 
उचित जान पड़ा है । | 


यों तो सन्‌ १९१४ से मेरा “न्यू अल्क ड' से सम्बन्ध रहो | 
है। मेरा पहला नाटक “वीर अभिमन्यु? उन्हीं दिनों स्टेज || . 
५ RT उसके बाद दूसरा नाटक “परम भक्त प्रह्माद' त ही | 
td # दिया था। यह्‌ उन दिनों की बात है-जब कि मेरे श्रद्धेय मिं” | अर 
|... सोटावजी फ्रामजी ओग्रा कम्पनी के डाइरेक्टर थे। पर इव । 
Se १५ नवम्बर १९२४ से कम्पनी से मेरा वेतनिक सम्बन्ध है. 
: गया था, जो स्वास्थ्य खराब, हो जाने के कारण मुझे समा 
करना पडा ही के ० ०.६.५.१. 0 
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इसमें सन्देह नहीं कि कम्पनी के मालिकान ने मुझे जितना 
सुख, आदर, और मान दिया है उसका में आजीवन आभारी 
रहूँगा । कम्पनी के भीतर उनका हुक्म चाहे टल जाय, पर 
मेरा हुक्म नहीं टलता था, यह उनके आदर और मान ही का 
परिणाम था। में समझता हूँ कि भारतवर्ष की किसी भी नाटक 
कम्पनी के मालिक ने, शायद ही किसी नाटककार को ऐसी. 
शरायत पर कम्पनी में रकखा हो, जिन शरायत पर मुझे मेरी 
प्यारी “न्यू अले ड' के मालिकों ने रक्खा था। अपनी बात 
के प्रमाण में में यहाँ उन शरायत का जिक्र कर देना उचित 
समभता हूँ । 
{ १ `) में कम्पनी में बारहों महीने नहीं रहता था, मुश्किल 
से साल में ३-४ महीने रहता था, वह भी उस समय-जब कि 
` नया नाटक स्टेज होता था। बाक्री महीनों में में आजाद्‌ था- 
चाहे जहाँ रहेँ । 
( २ ) मैं जब जब कम्पनी में आता था तो मुझे आने 
जाने का सेकिए्ड क्लास का रेलभाड़ा मय नौकर के भाड़े के 
दिया जाता था। इसके अलावा रहने को आरास्ता ( बिजली 


पंखा आदि सहित ) मकान दिया जाता था। भोजनादि को 
५) रोज भत्ता दिया जाता था। 


(३) में अपने लिखे हुए तमाम नाटकों को, अपने \ 
` “राधेश्याम पुस्तकालयः से छांपकर प्रकाशित करता रहा हूँ। 
इसकी मुझे खुली इजाजत थी और है.। 
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( ४ ) तनख्वाह भी कम नहीं मिली है। सुझे भत्ता 
मिलाकर ५५०) रुपया माहवार दिया जाता था; और मेरे 
छोटे माई मदनमोहनलाल को असिस्टण्ट ड्रामाटिस्ट की, 
हैसियत से १००) माहवारं दिया जाता था । इस प्रकार कम्पनी 
का ८५०) माहवार हमारे सम्बन्ध में खच होता था। कैसी 
उदारतापूर्ण शरायत हैं । इन्हीं से आप समझ सकते हैं कि 
इस कम्पनी के मालिकान कितने उदार हैं.। परमात्मा उने 
et प्रसन्न रक्खे । 


) 


[oS 


नेम्नलिखित ७ नाटक स्टेज कराये:- 


52 


इन साढ़े पाँच वर्षों में मेंने 


सन्‌ १९२४ में “परिवतं न” 
सन्‌ १९२६ में “सशरिक्ी हूर!” 
फिर सन्‌ १९४६ ही में ५श्रीकृष्णा वतार”” 
सन्‌ १९२७ में “रूक्मिणी मंगल” { 
सन्‌' १९२८ में “श्रवणकुमारः 
सन्‌ १९२९ में “इश्वर भक्ति” | 
- फिर सन्‌ १९२९ ही मे 


८द्रौपदी स्वयम्वर” y 


{5 परित्रतन' मेरा पहले का [ सन्‌ १९१६-१९१७ का ] लिख | न 
| हुआ ड्रामा था, जिसे मैंने वेतनिक सम्बन्ध होते ही कम्पनी के ६. 
म स्टेज कराया, तथा 'श्रवणकुमार? मेरा वह नाटक है जिसे | Ee 
मैने 'सूरविजय नाटक समाज के लिए दिया था। उक्त कम्पनी | 
टूट जाने के कारण मैंने इस नाटक को अ्रपनी न्यू अल्क ड i | 
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स्टेज करा दिया । कम्पनी की सर्विस के जमाने में तो में ने- 
पीछे जिनका जिक्र है, वे पाँच ही नाटक लिखे है । इस प्रकार 
प्रति वष एक नाटक लिखकर स्टेज कराने ही का औसत 


~ 
रहा हू। 


इसमें सन्देह नहीं कि इधर प्रेस का काम-कभी कभी कथा 

` का काम-और उधर नाटक लिख लिख कर देना ही नहीं; 

स्टेज भी कराने का काम-सव मिलाकर मैंने इन वर्षा में “ओवर 

चक” ही किया है, जिसके कारण आज मेरा स्वास्थ्य खराब हे । 

पर मैंने यह जो कुछ भी किया है-बह कर्तव्य समझ कर किया 

है, इसलिए परमात्मा जुरूर मेरी मदद करेगा ओर शीघ्र ही 
में स्वस्थ्य होऊँगा । 


भारत के महामान्य, पज्यपाद पं० मदनमोहन मालवीय, 
कभी किसी पेशेवर नाटक मण्डली में नाटक देखने नहीं पधारे 
हैं । पर मैं अपनी कम्पनी में उन्हें दो बार (दो नाटकों का 
अभिनय दिखाने ) लाया। मेरे भाई इन्द्र ( स्वर्गीय स्वामी 
्रद्धानन्द्‌ के सुपुत्र ) ने तो 'श्रबणकुमार' नाटक की ओपिनिज्ञ 

- सेरिमनी ही कराई है। 'ईश्वर-भक्ति' नाटक की ओपि।नङ्ग 
सेरिमनी-मेरी प्रार्थना पर-भारत के श्रद्धेय, त्यागवी९ पं० 
मोतीलाल जी नेहरू ने की है, वह भी उस साल-जिस साल 


चे इण्डियन नेशनल काँग्रेस के प्रेजीडेणट थे। 
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इनके अतिरिक्त .देश के अनेक नेतागण, सनातन धर्म्म 

तथा अन्य धर्म्मावलम्बी-विद्वान्‌ पण्डितवय्य एवं राजा 

महाराजा मेरे अनुरोध पर समय समय पर पधार कर झुफे 

आभारी करते रहे हैं, आज में उन सब का कृतज्ञ हैँ । 

मुझे हषे है कि मैंने इन नाटकों द्वारा हिन्दी की सेवा की | 

है. हिन्दुत्व को आगे बढ़ाया है और धार्सिक भावों का प्रचार | 

. कियाहे। यह सब होजाने का एक यह भी सुभीता था फि 
FAB “न्यू अल्फ्रू ड! में वेश्यायं नहीं. रहती थीं, तथा धार्मिक पाट- | 
| ब्राह्मण बालक ही किया करते थे। 

आज तो कम्पनी में कई नामी ऐक्टर हैं, परन्तु मेरी | = 
सर्विस के जमाने में कम्पनी में न कोई ज्यादा ऐक्टर था-न j 
होई डाइरेक्टर था | फिर भी कम्पनी को जितना मान सिला, |. 
जितनी ख्याति मिली! उसके लिए सुझे- मेरी कम्पनी के | ० 
मालिकान को-तथा मेरे उन एक दो आज्ञाकारी शिष्यों को- || 
जो इस कम्पनी ही में आज चीफ़ ऐक्टर के पद को पहुँच रहे ||. 
हैं--शुद्ध हृदय से ईश्वर की कृपाओं का पण आमारी होतां | 
'चाहिए-आऔर क्या कहूँ ! 


इन चन्द्‌ शब्दों के साथ, सें अपनी प्यारी “न्यू अल्प ड' 

सेविदा होरहाहुँ।  , i 
बरेली । Re 
११-८-१९३० . | 


 अवदीयत `. 
` राधेश्याम कथावाचर्क _ 
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इस विज्ञप्ति को 'समाचारपत्रों? के सम्पादकों ने भी 
अपने अपने पत्रों में प्रकाशित कर दिया। मेरा इस विज्ञप्ति , 
से यही अभिप्राय था कि मेरी रौरहाजिरी में अब आगे | 
यदि "न्यू अल्फ्रे डश कमजोर -पड़ गई -तो मेरे नाम को | 
'धब्बा' न लगे;--मेरी "बदनामी? न हो। लेकिन कम्पनी 
के मालिकों को यह खयाल हुआ कि इस “विज्ञप्ति! ही के 
कारण कम्पनी कमजोर पड़ सकती है-जब जनता यह 
जान गई कि “राधेश्याम' का सम्बन्ध अब कम्पनी से नहीं 
है- तो उसकी नजर में 'न्यू अल्फ्रोड' की वह शान नहीं 
रहेगी । अपने इसी खयाल के नशे में-उन्होंने ( कम्पनी * 
के मालिकों ने ) मुझे एक "नोटिस? दिया कि--“नाटक छापने 
की आज्ञा हम खारिज करते हैं - वापिस लेते हैं” । मुझे 
यह नोटिस पढ़कर दुःख हुआ । यह भी खयाल आया कि 
संसार इतना बेमुरव्बत है ?--किसी ने जी जान लगा 
कर--किसी “फ़र्म' को तरक्क्री दी हो, उसे खूब बढ़ाया हो | 
तो अपने उसो कार्यकर्ता के 'रिटाय' होने पर -उसके 
साथ--ऐसा व्यवहार भी करने में नहीं हिचकिचाते हैं 
बाले ? अगर ऐसा ही संसार हे-तो मेरा इस संसार 
को शत शत प्रणाम । 
शाम को मेरे मित्र बाबू छेलबिहारी कपूर जब मेरे 
यहाँ आए और उन्होने यह नोटिस देखा तो मुझसे 
कहा -“तुस एक विशेष कायं करने संसार में आए 
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` रामनाम का प्रचार ओर नाटकों द्वारा हिन्दी की 

` सेवा । तुम्हारी रामायण ने जनता को 'तुलसी रामायण- 

पढ़ना? सिखाया है। तुम्हारे हिन्दी नाटक--आगे झिसी 
समय--हिन्दी में कालिदास और शेक्सपियर पेदा करगे । 

तुम पतन और उत्थान के बीच की कड़ी हो ।” कपूरसाहव 

ने- फिर कहा--“तुम ठुनियादार नहीं हो, बन भी न पाओगे, 

“बनने की कोशिश भी मत करो, दुनियादार तो “धन! के 

E पीछे अपना धर्म, कमं, जुबान, इमान, सब नष्ट कर देता 
है, यद्यपि बह धन थोड़े ही दिन की हवा होती है, मरने पर 
यहीं धरा रहता है। कौन याद्‌ करता है ऐले दुनियादार 
को ? पर तुम ! तुम तो अपनी कृति से ( रामायण और | 
नाटकों से) अमर हो गए. हो। आदर के साथ जनता- | 
जैसे अब तुम्हारा नाम लेती हे-उससे कहीं ज्यादा बाद में ||| 
लेगी ।” उन्होंने फिर कह्दा--“मैं जब “पूना? गया था--तो-एक || 
` 'बारवाड़ी भोजनालय) में 'भोजन' करने चला गया था, वहाँ ||. 
' भोजन परसने बाले एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा--कहाँ के रहने || 
| वाले हो ! मैंने कहा--“बरेली के।” उसने कहा--“उसी बरेली || 
. ` | के- जहाँ “राधेश्याम कथावाचक) रहते हैं ! राधेश्थाम की बरेली. 
के !” कपूर साहब ने फिर कह्ा-“बरेली में जन्म लेकर ठु |. 
` , ` ` इतने बढ़े कि बरेली तुम्हारे नामसे विख्यात हुई--तुम अपन || 
i व्यक्तित्व ही को बढ़ाते रहो । दुनियादारी हम पर और अपने || | 
बच्चों पर छोड़ो! ०० ॥ 
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अगले दिन बाबू छेल बिहारी ने कम्पनी के मालिकों को 
नोटिस का जवाब दिया ।-“२१ फ़वरी ( सन्‌ ३० ) से--२१ 
अगस्त ( सन्‌ ३० )--जिस दिन कि वास्तव में नौकरी छोड़ी 
है--डस दिन तक का वेतन! आप पर ड्य ( ५९) है 
उसे 'मार लेने? ही की दृष्टि से आपने झूठा और खामखाह 
का हमें “नोटिस” दिया है--आप हमारे सब रुपए १४ दिन में 
दे जाइए, वर्ना हम नालिश कर देंगे।” नोटिस पहुँचते ही 
कम्पनी के मालिकों में हड़बंड़ाहट पेदा हुइ। उनका मेहता 
( मुनीम ) बरेली आया--कि -नालिश न कीजिए, चल कर 
संमझौता कीजिए ।-कम्पनी तब "रामपुर? थीं--मैं उसी 
दिन “रामपुर? गया। समभौता बही हुआ--राधेश्याम प्रेस? 
से “राधेश्याम' के सभी नांटक छपते-निकलते रहेंगे। और , 
चेतन २१ फ़बरी तक का ही रहेगा । में तो पहले ही २१ फरबरी 
तक का ही वेतन चाहता था-पर ठुनियादारों की दुनियादारी 
` ने इतना चक्कर डाल दिया। चक्कर तो फिर भी एक और 
` डाल दिया । रामपुर में जब समभोते का कागज लिखा गया 
तो उन्होंने एक वाक्य यह भी लिखबा दिया--'कम्पनी भौ नाटक 
छपवाकर बेच सकती है और यह. वाक्य लिखवाया इसलिए कि 
प्रत्येक नाटक के गाने की किताबें तो कम्पनी छपवाकर-- 
खेल के समय वेचा ही करती थी। मैंने उस वाक्य को न्याय 
` संगत ही समझा और मान लिया। न जानें क्यों? ऐसे 
मौंक़ों पर में सामने वाली पार्टी पर विश्वास ही करता रहा 
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` हूँ। जिस व्यक्ति या पार्टी से मैं मिला हूँ--स्वयं उसका 

- विश्वासी बना हूँ और उसे भी अपना विश्वासी माना है। 
लेकिन एक-दो नहीं-कई ऐसे अनुभव हुए हैं कि 
. विश्वासियों ही ने धोखा दिया है ) मुझे आर्थिक हानि पहुँचाई 
` हे। कवि और कथावांचक तो' अपनी कल्पना ओर भावना 
ही में प्रत्येक समय मस्त रहता है-ठुनियादारी की चककरदार 
बातें और ऐयाराना तरीके वाले व्यक्ति--और फिर विश्वासी 
` व्यक्ति- जब अपने हथकणडों-क्रोनूनी ढंगों से उस सीधे- 
सच्चे ग्राणी को सताते हैं--तो उसका आत्मा तक काँ 
उठता .है--ऐसी ही दुःख-कहानी इस नाटक की कद्दानी के भीतर 

भी यह है । पढ़िए-- 
मथुरा के एक प्रकाशक ने--कम्पनी में जाकर- मालिकों | | 
को 'मुँह माँगा रुपया देकर-मेरे नाटक छाप डाले | छापने | 
का ढङ्ग यह्‌ था कि लेखक की जगह मेरा ही नाम था,--मुखपृ्ट 
पर भेरा ही फोटो था--जैसा “राधेश्याम प्रेस” से छपता है। | 
ह अकाशक की जगह था-मि० माणिक.शा बलंसारं | 
| मेनेजिग प्रम्राइटर ¬न्यू अल््रे ड नाटक क्रम्पनी यह नाटक ` 
छपते ही रहे। -राघेश्यामप्रेस? -से छपे. हुए नाटकों से 
a दामों पर--बाज्ञार “में बिकते ही रहे ! अब पाठक ही | | 
महसूस कर कि इस हकत से-ललित कला के पुजारी के | 
कोमल कलेबर पर कितनी ठेस लगी होगी !- रह है वई | 
इनिया कि जिस में हम “आदरा ल्ेकर--लिखते और बोलते | 
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हैं। दिल” खोलकर अपनों से मिलते हैं। जब्र “दौलत की 
दुनिया? में ऐसी धाँधली रहती है--और सभी अपनों 
चेगानों में रहती है-तो क्‍यों न इस दौलत की. दुनिया से 
'तटस्थ' होने को जी अकुलाये ! 

कालान्तर में जव--'न्यू अल्फ़रड' बहुत ही कमजोर हो 
गई और बरेली आई तो मेरे पुत्र घनश्याम ने और बाबू 
छैलबिहारी कपूर ने उसके मालिकों को मुह माँगा रुपया 
देकर- मेरे सभी ड्रामा का-मेरे ही ड्रामों का' नहीं--न्यू 
अल्क्रड” की मिलकियत के--सभी ड्रामों का--जो मुझसे 
पहले के अन्य लेखकों के भी. थे--स्टाम्प पर लिखवाकर-- 
रजिस्ट्री कराकर-सुकम्मिल “कापीराइट? खरीदा;--जिसमें यह 
भी है कि कम्पनी अब स्वयं भी न छाप सकेगी। यह भी है 
कि कम्पनी टूट जायगी तो फिर स्टेज करने का भी हक़ 
उसके मालिकों को न रहेगा।. 

अब में फिर पीछे लौटता हुँ-२१ अगस्त सन्‌ ३० के 
बाद में तो “स्वास्थ्य सँभालने? की दृष्टि से--पहाड़ा स्थानों के 
पर्यंटन में रहा । उधर “न्यू अल्फ्रोड' में एक “मुसलमान ऐक्टर” 
ने आकर - अपनी एक “कहानी” कम्पनी,के मालिकों को सुनाक्रर 
है 'पास' कराली। कम्पनी के मालिक “कहानी? और 'नाटक लेखन? 
. की बातों को समझने की बारीकी से भला कहाँ बाक्रिफ़् थे! 
चेतो इन्तिजाम औंर कमाई ही के ममों के जानकार थे। 
ऐसे मालिकों को-कोई भी बातून (G70 0४००) अपने 
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प्रभाव में ला सकता था । 'कला से कमजोर'- लेक 
बोलते ओर मुख की आकृति बनाने में पूर्ण पढ़--खुशामदी, | 
और मतलब्री आदमी-ऐसे मोक्रों पर ऐसी अंधेरी डालता है न| 
नाटक कम्पनी हो क्या; बड़ी से बड़ी संस्था में घुस जाता है- 
और कुछ समय तक खूब सतलब गाँठता है--लग गया तो| 
“तीर? नहीं तो 'तुक्का” हो सही--की कहावत के अनुसार स| 
'संस्था?के नुक़सान का खयाल न करके अपना स्वार्थ साधता है।| 


उस समय ही क्यों? आज भी तो “फ़िल्मी ढुनिया' में| 
यही हो रहा है। इसी कारण- समझदार चीख रहे है ५. 
और पैसेवाले गलते जारहे हैं। यही कारण है कि “भारती [ 
सिनेमा संसार? आज तक समाज को “अच्छी चीजे'- अच्च | 
सख्या में-नहीं देरहा है और खुद भी-नुक्रसानः उठा रहा है। | 

` इतना तो उस समय अच्छा ही हुआ--कि उस चह | 
कहानी के सम्बाद और गीत लिखने के लिए--कानपुर र| 
श्रीविश्वम्भरनाथ कौशिक को बुलाया गया। लेकिन-- इसी“! | 
पर उन्हें 'डायलाग' लिखने होंगे--इस बन्धन में उन्हें ब || 
दिया गया । परिणाम यह हुआ-डायलाग सुन्दर, भाषां सजी) 
एक विदान्‌ लेखक को लिखी हुई । पट “नाटक!--'फेल' | म) 
बरेली के पते पर तब कई पत्र मुझे बुलाने के लिए--्ए 
पर मैं तो सपत्नीक उन दिनों “बालाजी”. और कुर्ह "| 
तीथयात्रा और पहाड़ी सैर में था। होली ( सन्‌ १९३६) 


ur Nr ius 
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जब घर आया तो वे सब पत्रादि देखे। पुराने सम्बन्ध ले 
उत्साहित किया और मेरठ ( नौचन्दी में जब कम्पनी थी ) 
पहुंचा । मालूम हुआ काफ़ी रुपया इस नाटक पर कम्पनी ने . 
खच क्या हं। अब अगर यह 'फेल' ही रहेगा तो बड़ा 
युक्र्सान उठाना पड़ेगा । में ने 'ड्रामा' देखा! कौशिक जी से 
उनकी लेखनी की प्रशंसा की-साथ ही कहा -“लचड कहानी 
को भी बदल देते ।” वे सज्जन पुरुष थे-बोल उठे-“मैं तो अपनी 
'सञ्जनता पर ही रहा, जैसा मालिकों ने कहा - वैसा किया ।” 
में ने कहा-“भैया, यह नाटक कम्पनी है, यहाँ किसी 
किसी समय 'दत्रकना”-'नुक्र्सानदेह” होता है। 'आकड़” 
ओर “करारापन! ही उस समथ कास करता है।” * 
यह भी मुझे मालूम हुआ कि देहली की-सनातनधर्मी जनता 
ने इस नाटक पर कुछ एतराज भी किए थे। एक-दो दिन 
नाटक बन्द भी रहा था। तब मैं ने किताब में से वे अंश तो 
काट दिये; और नाटक का त्ञाम-'हिन्दू विधवा? की जगह 
'सुधरा जमाना? रखाकर “नौचन्दी? में खिलवाया। फिर भी 
नाटक तो 'कमजोर” ही रहा । कमजोरी का सब से बड़ा कारण 
यह था कि उसका कोई भी केरेक्टर ( चरित्र ) आदि से अन्त 
` तक पूरा नहीं चलता था। स्टेज पर एक 'पाट' करने चाला 
आया तो कुछ सीनों ही में वह मर गया--या स्टेज से हट गया । 
- इतनी बड़ी मिस्टेक ! 'कथानक' कोई भी नहीं चल सकता-- - 
जिस में कि 'राम! और “रावण? अलग अलग न हों--और 
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अन्त तक न हों । 'राम” से 'हमददी' हो जाने पर--जनता उन 


के दःख से दुखी होती है और सुख से सुखी। “रावण्‌' से . 


नफ़रत हो जाने पर -उसकी जय से राम होता है--और उस 
की पराजय से ख शी। यही तो 'कथानकों' का असली गुर है 
इसके बाद भी कम्पनी जंब कमज़ोर पड़ी तो हरिद्वार 
में--फिर मुझे बुलाया गया । तब मैंने देखा--एक एक कर के-- 
कम्पनी के सभी रत्न विदा हो चुके हैं | वासुदेव ( पेण्टर ), 


मोहम्मदअली. ( दर्जी ), निहालचन्द ( हारमोनियम मास्टर ), . 


गुलाम हुसेन ( तबला मास्टर ), ऐक्टरों में भी--नन्‍्दकिशोर, 
फीरोजशाह जैसे ऐक्टर तब नहीं थे। मैंने उस समय हरिद्वार 
में कम्पनी की इतनी ही सेवा की कि अपना सम्पादन किया 
हुआ नाटक “गंगावतरण' ( जो 'सूरविजय? के दट जाने 
के कारण बन्द्‌ पड़ा था ) तीन ही दिन में “प्राम्प्र” पर खिल- 
वाया, इसका पुरस्कार” मैंने कुछ नहीं लिया) सिफ़ पहले 


दिन की आमदनी “ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम” को दिलवादी । 
और "गंगा? न्हाकर बरेली आगया। 


इसके बाद तो कम्पनी में 'औरतें! भी नौकर रकखी 
गइ हैं। चौबे रामऋष्ण तथा फ़िदाहुसैन ( जिसे मैं कभी कभी 


प्रेमशङुर' कहकर भी पुकारता था) यहाँ तक कि नमदा” 

शङ्कर तक ने भी कम्पनी को छोड़ा है । पेशेवर मुसलमान | 
ऐक्टरों ने आकर--लेला मजनू” और 'शीरीं ़रह्याद' खेल | 
खेलकर कुछ समय कम्पनी चलाइ है । बह कम्पनी--जिसगे र 
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पवित्र ड्रामे देखने-पेसेबाली हिन्हू जनता-सपरिवार-आया 
करती थी-अब निम्न कोटिं की “कम्पनी! हो गई। निस्त. 
कोटि की निर्धन जनता-इतनी बड़ी कम्पनी को कैसे चला | 
सकती थी ? आखिर कम्पनी 'मक्ररूज? हुई । "गिरवी? पड़ी 
और फिर अन्त में-बन्द ही हुई ।- 

हुई “न्यू अल्सेड' तुक पर भी बही सादिक़ मिसाल-- 

“हर जबाले रा कमाले, हर कमाले रा जवाल।” 

सन १९२७ में--छुछ मित्रों के आग्रह से-सुभे 
“कलकत्ता? जाना पड़ा था। जाने के पहले--मेरे मन में--बार 
बार यह भी “लहर” उठती थी-कि क्यों न “न्यू अल्फ ड! 
कलकत्ता जाए और “मेडन थिएटर” से--'टक्‍्कर” ले। जो 
हिन्दुस्तान मर के-हिन्दी उदूं भाषाभाषी ऐक्टरों को- दूसरी 
दूसरी कम्पनियों से तोड़ तोड़ कर-अपने यहाँ एकत्रित 
कर रहा था--जो बम्बई की अच्छी अच्छी थिएंट्रिकल 
ऋम्पनियों को-जब वे कमज़ोर पड़ती थीं-खरीद खरीद 
कर--नाटकसंसार का 'एकच्छत्र व्यापारी! बनना चाहता था | 


'कलकत्ते' के साहित्य सेवियों ने तव निश्चय ही--बड़ी उदा- 
रता और प्रीति से मेरा स्वागत किया । देहली के सम्पादकों 
की भाँति--कलकत्ते के हिन्दी लेखकों और सम्पादकों को 
भी मैंने ऐसा ही पाया कि वे अपने 'छोटे से कलाकार 
को भी 'बड़े रूप' में जनता के सम्मुख लाते हैं । सम्भत्र 
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हैयह गुण उनमें 'बंगालियों' से आया हो । क्‍योंकि 
बंगाली-बंगाली को आगे बढ़ाने में सदा तत्पर रहते हें । 

. ४ आज भी बेंगला सिनेमा वाले-“रच्चन्द्र' की कहानियाँ 

'फ़िल्मों! में पहुँचा-पहुँचा कर उन्हें आगे बढ़ाते जारहे हैं। 
यद्यपि में जानता हुँ हिन्दी के भ्रेमचन्द? सी उनसे किसी 
प्रकार कम नहीं हैं । 
में-प० नरोत्तम व्यास के 7० नरोत्तम व्यास के यहाँ-हेरिसनरोड में ठहरा 
- था। व्यासजी की जन्मभूमि “भुरादाबाद” है। जब में “मुरादाबाद? 
में कथायें कहता था तो व्यासजी के पिताजी ने भी अपने यहाँ 
मेरी 'कथा' विठलाई थी और मुझे 'पुत्रबत्‌? समझा था। 
'नरोत्तम’ से तभी मेरा स्नेह हुआ था -तब से आज तक वे झुमे 
अग्रज' मानते रहे हैं--और मैं उन्हें अनुज '। नरोत्तमजी 
व्यास ने कलकत्त' में रहकर-हिन्दी की बड़ी सेवा की है, 
कई पत्रों के सम्पादन में रहे है, स्वय॑भी 'पन्रर निकाले हैं. 
ऑर पुस्तक ! पुस्तकं तो सौ से भी ज्यादा लिखी होंगी। 


F ग़ 
चगला क आप अच्छे जानकार हैं। जानकार तो मराठी 
गुजराती के भी हैं । 


कलक्‌त्त' में-- अलग अलग स्थानों में--मेरा 'कथा प्रवचन? 
इभा | प० लक्ष्मण नारायण गर्देली से मेरा वहीं परिचय हुआ 
था-यह इतना बढ़ा कि में ने उन्‍हें बरेली बुलवाकर--एक मांस | 
तक सादर उनकी 'गौता कथा? का 'राधेश्याम-सवन! के कथा |. 
होल! ( ६४ Ha] ) में प्रवचन? कराया। गर्देजी जैसे | 
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सुन्दर हिन्दी लेखक हैं--वैसे ही शान्त, शुद्ध, उच्चकोटि के 
ब्राह्मण हैं । पराड़करजी, और गर्देजी ने मराठे होकर भी-- 
जो हिन्दी सेंबा की है--हिन्दी ससार को उसका सदा 'ऋणी? 
रहना चाहिए। 'भाषा! के सम्बन्ध में-'बिरोधी' विचार 
रखने वाले- महाराष्ट्रियों को भी--अपने इन दोनों महाराष्ट्रीय 
बुजुर्गों के-हिन्दी प्रेम-और हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनानेवाले 
आदर्श को - भूलना नहीं चाहिए--बल्कि--सदेव अपने सामने 
रखना चाहिए । 
प्रत्येक खाली रात्र को--“मेडन? के 'करन्थियन थिएटर? 
के नाटक में ने देखे । में ने वहाँ देखा कि एक नहीं--अनेका- 
नेक खियाँ भी हैं --“गोरी मेमें' तक । उदू. नाटकों में- अधिकतर 
'कलकत्ते के मुसलमानों को में देखता था। और हिन्दी नाटकों 
में “मारवाड़ी युवकों' को । 
` _ 'नाटकस्व’ का आनन्द वे लोग कितना लेते थे --यह तो ने 
: नहीं बुतासकता;-पर सुन्दरियों के रूप का तो पुरा ही “आकर्षेण? 
था उनपर । इसी एक 'बात' के. कारण में असमंजस में पड़ा 
 कि--“न्यू अह्रो ड’ इस कम्पनी से मुक़ाबिला कर 3 सकती है. 
„या नहीं ?- क्‍योंकि उसमें तो ख्तियाँ ही नहीं रहती हैं. । 
` _ श्रीग्राहश्र--उस कम्पनी के माने हुए नाटककार थे, ` 
उनका आदर भी-बहां-यथेष्ट था। यों तो 'श्रीहरिकष्ण जौहर 
; और--'श्रीतुलसी दत्त शेदा'>-नाटककार--को भी वहाँ ही. 
काफ़ी रहा है। ; 4 
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श्री आग्राहश्र -से मेरी कई मुलाक़ातें हुईं । बहुत ही 
मिलनसार, दोस्ततबीयत के आदमी थे --बरेली भी तो २-३ 
वार मेरे यहाँ (मकान पर) आए हैं । एक बार अपनी 
"शेक्सपियर थिएट्रिकल कम्पनी? लेकर, दूसरी बार भ्रेट 
Fi ` अलफ ड! लेकर । कम्पनियाँ बनाकर भी चला न सके | शायर 
की मौजी जिन्दगी अलग चीज है और विजनेसमेन के 
निन्यानवे का फेर प्रथक्‌ वस्तु । इन दोनों का मिलान हो ही 
नहीं सकता | इन दो नावों पर पैर रखने वाला--सफल हो. | 
ही नहीं सकता । श्री आग्ाहश्र ने--जब यह समक लिया था-- हर 
तो "नाटककार ही रहने का उन्हा देः मज़बूत इरादा कर 
लिया था। कलक्ते में उन्हों ने मुझ से कहा--“सभी सब्चक्टों 
पर डमे लिख जाएँ हम तुम, ताकि आने वाले नाटककारों | | 
को सब्जैक्ट ही न रहें !” केसी महतत्वाकाँच्षा थी मेरे दोस्त में! | 
शादी तो उन्हों ने की नहीं थी, एक ही रंग था--“नाटक-लेखन' |. 
का । इसीसे वे ख़ूब आगे बढ़े । खर्चाले इतने थे कि नए |. 
नाटक से जो ४-४ हजार रुपए मिलते थे-उन्‍्हें ४-४ महीने 
f । भी नहीं चला सकते थे । एक दिन तो बोले--“इकत्ती | 


हो तो देना-पान खाएँ " 

| प्लस एक दिन बरेली आकर |! 
सुभसे कहा-ु्हरे 'श्रवराकुमार' का आखिरी सीन अपे | 
EF एक ड्रामे में ले रहा हूँ। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल | | 
| का त्रिअङ्की नाटक 'हिन्ठुस्तान’ स्टेज करा रंहा हूँ । पूरा नाटी | 
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श्रीआग्ा दश्र ने प्रायः नहीं लिखा । खुद खास-खास सीन 
लिखते थे । शेप शिष्यां से लिखबाते थे पर उनके लिखे 
'हुए वे खास-खास सीन मास्टर सीन ही होते थे-लाजवाब 
होते थे - क्लम की दृष्टि से भो--और स्टेज की नज़र से भी। 


मेरे 'श्रवणकुमार? की कट आलोचना निकली-आगरे 
के एक साप्ताहिक-पत्र में । श्रीआंग्रा हश्न ने कहीं देखली। 
तो मेरे पास आकर .कहा--“क्यों छपवाते हो अपने नाटक़़ ! 
नाटक खेलने की चीज है-पढ़ने की चीज नहीं । अभी 
हिन्दुस्तान में हिन्दी इतनी नहीं उठी है- जितनीं पश्चिम में 
अंग्रेजी । यहाँ तो थिएटरों में अभी असे तक र खचड़ी?' 
( गिरी-पड़ी ) भाषा ही चजेगी। हिन्दी के ऊँचे लोग चाहते 
, हैं-- ऐसी उच्च कोटि की भापा-जिसे स्टेज पर रक्खा 
जाय तो उन हिन्दी के दिग्गजों के-घरवाले तक - नाटक 
देखने आवें-तो न समक सकें। कम्पनी का पहली ही रात 
“टार? उलट जाय। फिर इन आलोचकों को न स्टेज का 
ज्ञान है--न वाक़आत जानते हैं. । “अन्धाधुन्ध” लिख 
मारते हैं।” यह कहकर उन्होंने अपने सन्दूक में से नवम्बर 
सन्‌. २८ का प्रयाग का “भारतेन्द! ( मासिक पत्र ) मुझे 
“दिखाया जिसके सम्पादक-श्रीज्योति:पसाद मिश्र, निर्मल), थे। 
उसके पेज ४४ पर नाटकों की चर्चा के सिहिसिले में यह 
छपा था-- 
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४ 6२-७ °+ इसके बाद बावू नारायणप्रसाद 'वेताब” ने बीर 
i अभिमन्यु, महाभारत, परिवर्तन आदि कई बड़े नाटक: 
लिखे जिनको जनता ने बड़ा आदर किया ।” *** 

में जब उसे पढ़ रहा था--तो श्रीआग्रा हश्र क़हक़हे 
मारमार कर हँस रहे थे । यह बात सन्‌ १९२८ के दिसम्बर 
की है-जब. वे अपने किसी कार्य से बरेली आए थे । इस 
बात स पाठक यह भी समझ कि श्रीआगा हश्र अध्ययन भीं 


खूब करते थे । सम्वाद या साहित्य वाले पत्र पढ़ना 
उनका नित्य का व्यसन था । 


केलकत्त मं तब मुझे आरा (बिहार) के श्री प० ईश्बरीप्रसाद 
रामा भी मिले, मिलते ही रहे। वे तब वहाँ से निकलनेवाले 
न्दू पञ्च! के सम्पादक थे । जितने अच्छे सम्पादक - 
उतन ही अच्छे लेखक और फिर व्यक्तित्व में तो--एक वाक्य 

म लिखू “सच्चे अर्था में मानव थे ।? आज उनकी 
भी याद मेरे कल्लेजे की हक है । 


ए 


केलकत्ते के अपने स्वागत का--अपनी ही लेखनी से- 
मिर चखान करने में आत्म-प्ररांसा! का दोष आता है। 


इसलिए केवल दो पत्रों में प्रकाशित समाचार ही यहाँ उदूृत' 
` कर देता हूँ | 


द्‌ क ¢ 
[चक 'विश्वमित्र ३ जनवरी सन्‌ १९२७ इस्वी में 
सम्पादकीय समाचार छपा— 


es 
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. ॐ कविरत्नजी का ्रभिनन्दन ॐ 

गत ता० २ जनवरी १९२७ की रात को २ बजे स्थानीय 
हेन्दी नाट्य परिषद्‌ की ओर से झुकीमनिवास में बरेली- 
निवासी 'पणिडत राधेश्यामजी कविरत्न? महोदय को अभि- 
नन्द्नपत्र प्रदान किया गया | उपस्थिति अच्छी थी । सभापति 
का आसन “मतवाला” सम्पादक श्रीयुक्त वा० नवजादिकनालजी 
श्रीवास्तव महोदय ने सुशोभित किया था । आरम्भ में 
परिडत विजयक्रष्ण शुक्ल ने सुललित स्वर में मङ्गल-गान 
गाया । अनन्तर “हिन्दू पंच'-छम्पादक पणिडत ईश्वरी प्रतादजी _ 
शर्मा ने तथा “नारायण? सम्पादक पं० नरोत्तम व्याप्तजी ने 
श्रीकविरत्तजी का परिचय कराते हुए आपकी नाव्यकला और 
रामायण-प्रवचन द्वारा हिन्दी प्रचार की भूरि-भूरि प्रशंसा की । 
फिर परिषद्‌ के अध्यक्ष माधवजी शुक्ल ने शीशे में जड़ा 
हुआ स्वंणाकित अभिनन्दनपत्र पढ़कर पण्डितजो को अँट 
किया। उत्तर में धन्यवाद देते हुए पणिडतजी ने हिन्दी भाषा 
और पारसी नाटक मंच के सम्बन्ध में बड़े ही सारगॉभत | 
शब्दों में विवेचना की और इस अवसर पर एक अखल सु 
भाश्तवर्षीय हिन्दी नाट्यसंच की आवश्यकता बतलाते हुए ; 
हिन्दी नाठ्यपरिषद्‌ को अग्रसर होने के लिए उत्साहित किया । 
पणिडतजी का व्याख्यान संक्षिप्त होते हुए भी बड़ा मार्मिक था। 

अन्त में जनता के बहुत आग्रह करने पर परिडत 
राधेश्यासजी ने रामायण में से केबट और रामचन्द्रजी के 
सम्बाद को दो हो चार लाइनों में कहकर सारी सभा को 
मुग्ध कर दिया। अनन्तर सभापति को धन्यवाद दे सभा 
विसजित की गई । 
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बजग्ङ्ग परिषद्‌ । 

गत ता ४ जनवरी १९२७ को रात्रि के ०॥ बजे स्थानीय / 

0" बजरक्ष परिषद्‌ की ओर से परिषद्‌-भवन में बरेली निवाप्ती 
{ प० राधेश्याम जी शर्मा कविरत्न महोदय को अभिनन्दनपत्र 
प्रदान किया गया । उपस्थित सञ्जनों में निम्नलिखित सञ्जनों 
का नाम विशेष उल्लेखनीय हे--प०ईश्वरी प्रसाद जी शर्मा, 

{i १० सूयकान्त जी त्रिपाठी, नरोत्तम जी व्यास, पS०्गांगेय नरो- 
F _ त्तम जी शास्त्रों, प० पुरुपोत्तमराव जी, प० माधव जी शुक्ल, 
र सदार सतनाम सिंहजी, बा० मूलराज जी कपूर आदि । 
‘ ; सभापति का आसन प? इश्वरी प्रसाद जी शर्म्मा ने ग्रहण 
ह किया । सबंप्रथम प० सूर्यकान्त जी त्रिपाठी 'निराला' ने अपने /,, 
सुमधुर स्वरों से मंगलाचरण किया | प० नरोत्तम जी व्यास ने | 
परिडत जी का परिचय कराते हुए आप की नाट्यकला तथा | | 
रामायण कथा द्वारा हिन्दी साहित्य की सेवाओं दी प्रशंसा | 
की । फिर परिषद्‌ के उपाध्यक्ष प० गांगेय नरोत्तम जी | ks 
शास्त्री ने. शीशे में जड़ा हुआ स्वर्णाङ्कित अभिनन्दन पत्र | 
पढ़कर, पण्डितजी “को भेंट किया। उत्तर में धन्यबाद देते 
हुए परिडत जी ने नाट्यकला सम्बन्धी अनेक बातों पर || 
सारगर्भित शब्दों में विवेचना की और उपस्थित सञ्नों | 
र विशेष आग्रह करने पर अपनी रामायण कथा के शिव | 
ऑर पावती सम्वाद को सुनाकर उपस्थित जनता को झु ९७ 
कर दिया । अन्त में प० पुरुषोत्तमराव जी ने सभापति ||. 
तणा आगत .सञ्जनों को परिषद्‌ की ओर से धन्यवाद दिया |' 
जसन ७-९-२७)  . रघुनाथ सिंह... संयुक्त म | 
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कलकत्ते की बातें मैंने यहाँ इ्तलिए बढ़ाई हैं क्र 

A क रो के ¢ 

न्यू अलेफ्रड' की सर्विस छोड़कर-कलकरे के 'मंडन 

थिएटर से भी मेरा नाटक-लिनेमा सम्बन्ध ङुछे रहा हैं! 

यह बात सन्‌ १९३१ के अक्टूबर की है । तब मेरा स्वास्थ्य 


“ठीक हो चला था। और मैंने एक पूरी रामायण की कथा? 


कज्तकत्ते के बड़े बाजार के पाप्त-पुराने डाकखाने की बड़ी 
बिल्डिग में कही थी । 

उस कथा में अपार भीड़ होती थी~'मेडन थिएटर 
के भी कुछ ऐक्टर आया करते थे। दादाभाई सरकारी भी 
उस कथा से प्रभावित होकर मुझसे मिले थे। "हिन्दू पड! 
के उन दिनों के सम्पादक पणिडत पिश्वनाथसिह ने 2 
मुख प्छ पर्‌ मेरा एक बड़ा चित्र--अपनी टिप्पणी. सहित 
निक्राला था । 'हिन्दू पञ्च' का कलेवर साइज बही था-- 
जो आज के साप्ताहिक हिन्दुस्तान का है । प्रसिद्धः 
भ्री' सत्यन्रतजी विद्यालङ्कार भी बहाँ कथा में आया करते 
थे जो बाद में दिल्‍ली के “हिन्दुस्तान! के सम्पादक हुए । 
आप से वहाँ मेरा इतना प्रेम सम्बन्ध बढ़ा कि-आजतक है । 
| यह्‌ जमाना--सवाकचिन्न ( टाकीज ) की शुरूआत 
का था। पहली बोलती तस्वीर बम्बई से निकली 
'“आलमआरा” । इस तस्वीर में 'एल्तीज़र' (वीर आभिमन्यु 
के “अज्ञ न! ) का भी पाट था। दूसरी बोलती तस्वीर थी 
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मेडन का 'शीरी फरहाद'-इसमें 'कञ्जन' (ऐक्ट्रेस ) को / 
'शीरी” बनाकर और "निसार? ( वीर अभिमन्यु की उत्तरा ) J 
को 'फरहाद! बनाकर--श्रीआगाह श्र ने ऐसी अच्छी गाजले | 
गवाई थीं--कि कलकत्ता, बम्बई सभी जगह धूम मच गई | 
अब वम्बई और कलकत्ते में तेजी से अगली तस्वीरें बनाने 
की 'होड़' सो पड़ी । कलकत्ते में “श्रीयुत भवनानी” ने 
'शक्रुन्तला' बनानी शुरू की । 'मेडेन थिएटसे” के मैनेजिंग 
डायरेक्टर-'जहाँगीर जी शेठ? ( 0. 7. Madan ) में यह 
व्यवसायी कूटनीति पैदा हुई कि उससे पहले हम अपनी शकुन्तला 
निकाल दें। शकुन्तला-दुष्यन्त की जोड़ी (कञ्जन-निसार) ४2 
की | ड वहाँ--'शीरीफरहाद' के कारण-प्रसिद्धि प्राप्त ही थी, F 
सीनरी-पोशाक--थिएटर! की थी ही, 'टालीगंज? का || 
'स्टुडियो” तैयार हो ही चुका था--फिर क्यों न थे अपनी ही 
„योजना पूरी करें !-दादामाई सरकारी' से मेरी मुलाक़ात | 
काफ़ी थी।वे ही बीच में पड़े। निश्चित हुआ कि संवाद और 
गीत आदि मुझसे लिखाकर--जहाँगीरजी ्ीमवनानी रे पहले, |. 
अपनी “शकुन्तला” निकाले । मैंने स्वीकार तो कर लिया-पर |. 
ह लिखना शुरू किया-तो-चक्कर में पड़ गया | | 
| जहाँगीरजी ने यह प्रोग्राम बनाया--कि जितना रोज़ लिखांजाय ) 
उसका शूटिंग! भी उसी रोज़ उतना हो जाय और गाने | 
। यादा से ज्यादा हों। क्योंकि 'शीरीं फरहाद' में गाने ही गाने. 
'तो थे। उसकी सफलता ने - है. 


शा 
_ 


उन्हें-इस ( शकुन्तला ) में भी- 
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धानि? भरने की बड़ी हठ सी पेंदा करा दी थी। मेरा वह 
महोना-बड़े परिश्रम का गुजरा । यह अच्छा था कि 
कथा! ख़त्म हो चुकी थी। नहीं तो—"बीमार? | पड़ जाता ।. 
नित्य रात .को लिखता था । सुबह ही टालीगंज- ( अपने 
रहने की जगह से ८-१० मील ) जाता था ओर “शूटिंग! के 
समय हाजिर रहता था । मेरे दोपहर के पराठे-घर से 
बनाकर--मेरा नौकर 'छदम्मीलाल” वहीं टालीगंज ले जाता 
था । पार्ट-ऐक्टरों को याद थोड़े ही कराए जाते थे- 
खाड्या से- एक बड़े से काले बोर्ड पर झुफे ही ( कभो 
त क्रमी हिंदी में ) लिखने पड़ते थे-जिन्हें, दूर से पढ़- 

कर--ऐक्टर लोग बोला करते थे। गानों! के बोल शाम 

के ५ बजे ( शूटिग खत्म करके ) रास्ता चलते हुए में बनाता a 
था। यह सही है कि “जहाँगीर जी शेठ” अपनी निजी मोटर | | 
मेरे लिए देते थे । मेरी तफ़रीह को-कलकत्ते भर 
के अपने 'भ्रिएटरों-सिनेमाबरों के ( जिनकी तादाद । 
| दजेनां थी.) स्पेशल क्लास के स्थायी “पास? सुभे दे 

रखे ।थे । पर>मेरे «पास उस 'तफ़रीह? के लिए 

अवकाश ही कहाँ था। अकसर में घर से टालीगंज और 

फिर शाम को..टालीगंज से घर-( हरिसन रोड ) a 

| था--ताकि राह में गीतों को लिख डालँँ- 
[-ज्ञैसा कि ऊपर 


ही में आत 
.रात का समय तो ड्रामा लिखने का थे 
जिक्र कर चुका हूँ । 
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एक शाम को 'ध्मंतल्ला' के चौराहे पर-ट्राम 
त >> ~ 

. से में उतर पड़ा-वहाँ 'लान’ ( घास का मंदान ) 
|| भी है। सोचा था वहीं बेठकर एक “गीत! पूरा 
` करूंगा। पर गीत के बोल तो ट्राम ही में बनने लगे 


थे। दाम से उतरते ही-सड़क पर ही-जेब में से पेंसिल 
कागज निकालकर- खड़े खड़े-उस गीत की एक लाइन 
i लिखने लगा । उसी क्षण नलिंखता-तो वह दिमाग़ से 
(| . गाय हो सकती थी । गानों की लाइनें लिखना-सिर पर 


एक 'भूत? सा सवार कर लेना है, जो एक एक 'च्षण बेचेन 
ही रखता है-जबतऊ गाना पूरा न हो जाय | उसी समय | 
टालीगंज से-मोटर में--'कब्जन! के साथ उसकी माँ आई. । | 
सुमे वहाँ खड़ा देखकर-हैरान होगई', मोटर रोक दी। 
कहा-“घर जाएँगे ? आइए-मोटर पर, अभी-पहुँच - 
`. जाएँगे ।” मैंने कहा--“नहीं ! अभी घर नहीं जाऊँगा, आप 
जाइये ।” 'कञ्जन? ने मेरे हाथ में कागाज--पेसिल देखकर 
कहा--“यहाँ खड़े खड़े कर क्या रहे हैं ?” झैंने कहा- 
तुम्हारे ही लिए गीत लिख रहा हूँ ।” उसने फिर कहा 
“यहाँ ! चौराहे पर ! इतनी भीड़ में १” में बोला--“इसका | 
जवाब-समय का अभाव है--और लगन हे ।” इसके बाद | 
उनकी मोटर चली गई। ऐसी छोटी छोटी बातें-इसलिए | 
लिख रहा हँ-कि आराम के साथ--रुपया पेदा करने के ह 
आदी - मेरे प्यारे युचकगण-मेरी हालत का अन्दोजा लगाएँ। है 
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PRD संतोष कुमारी सविः प्रकाश आर्य 
सिनेमा? लाइन के "नट-नटी?- जो अपनी 'शान' ही में 
सब समय “अकड़? रहते हैं, हमारी हालत का अन्दाजा नहीं 
लगा सकते । उसी प्रकार--जैसे कि गर्मी के दिनों में-अपने . 
उण्डे कमरे में गम खाना मँगाकर खानेवाला-पेसेबाला - | 
मालिक उस रारीव रसोइए की बात नहीं समझ सकता-- 
जो उस तत्त ग्रीष्म सें चूल्हे की आग के आगे बैठा हुआ 
सालिक के लिए रोटियाँ बना रहा है, और ला रहा है। 
यह तो अच्छा -था कि 'त्रजलाल” नाम का एक मारवाड़ी 


_ हार्मोनियम मास्टर मुझे! सिलल गया था-जो मेरे प्राप्त बेठ- 


~ LN N we 
कर--बड़ी जल्दी तजे बनवा लेता था-बोलों को भी समझ 


` लेता था। फिर 'कजन'-'निसार--के घरों पर जा जाकर 


उनकी सिज़ाजदानी कर करके-उन्हें तर्ज” बिठाता था। 

तो ( गानों के भी ) “बोड? ही पर लिखने पड़ते थे। 

जहाँगीर शेठ ने दो-तीन दिन मेरे साथ काम करके 
एक और भार मेरे पर डाल दिया-वे बड़े कामकाजी थे । 
समय का बहुत ही अभाव था। जरा देर को स्टूडियो में आकर 
चल देते थे-मुझसे यह कहकर-“सुंझे एक बड़ा काम 
है, आप यह सीन “शूट? कराद्‌ ।” दादाभाई सरकारी रात 
को थिएटर में पाटे करते थे-दिन में थिएटर की रिहसल 

रहते थे। उन्हें इस जगह आने की कहां फसत (- मुभे-- 
जिसने जिन्दगी में पहली बार ऐसी मशीन का मुँह देखा-- 
जो गाने उगलती थी-भला क्या अंचुभव था उसका ? केसराः 
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मैन 'राजहंप'--और साउण्ड इंजीनियर 'मारक्रोनी' मेरे 
. ` चाज या सहारे थे। या वह एक गोरी सेस' थी-जिसके 
EE. हाथ में 'सिनारियो' की वह किताव रहती थी--जिसे मेरे साथ 
| बैठकर--जहाँगीर जी लिखवा देते थे - इतना भाग 'लांग शाट 
में, इतना 'क्लोज़-अप' में आदि २ । निःसन्देह, बह भेस, 
हे वह विदेशी रमणी, बड़ी सभ्य थी, चतुर थी, ड्यूटी 
फुल थी। सुके कभी कभी खाँसी उठती थी, तो तुरन्त जेव 
से एक टिकिया दवा की निकालकर--देती थी, जिससे खाँसी 
रुक जाती थी । वास्तव में तो-खाँसी “न्यू आल्मरेड' का 
अ्रसाद-रूप' मुझे; सदा ही के लिए प्राप्त हुई है। 

“यू थिएटसँ' सी तब शुरू हो-चुका था। 'मेडेन के | 
स्‍्टूडियो' से जरा आगे ही उनका स्टूडियो था । वहाँ से ऐक्टर || 
जत्र छूटते थे-तो कोई कोई हमारे स्टूडियो में भी आते | 
गे;-सुमसे भी मिलने आ जाते थे। खासकर--सहगल' | | 
ओर “जदनवाई? ( नरगिस की माँ ) । 

लहनवाई” तो संगीत की इतनी अधिक प्रेसिनी थी कि | 
उन्हीं दिनों एक रात को - कलकत्ता -रेडियो में-मेरी रामा 
यण के 'केवट सम्वाद? की कथा का-- मेरे ही सुख सेत 
त्राडकास्ट का जब प्रोग्राम था तो बह वहीं--'रेडियो स्टूडियो || 
में पहुँच गई । बाद में उसने मुझसे कहा--“रेडियो में आंवा | 
तो-घर पर भी-सुन सकती थी--पर कथा कहँ | 
समय आप कितने. तल्लीन होते हैं--उसका अवलोक 
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ष करना था; गायक का यह भी बड़ा आवश्यक अंग है।' इसी... : 
$ ` तरह कालान्तर में बम्बई सें-गोल्डमोहर कम्पनी में-उसके 5 
य| मे ने-सुभसे मेरा एक गाना -“निबल के प्राण पुकार ५ 
५ F हे? गबाकर शूट किया- तो उसे सुनने भी जदनत्राइ ( नरगिस 
+ | हित ) आइ थीं । यद्यपि वह गाना व्यथ गया। बह पक्चर | 
€ ही चहीं निकली ! बह कम्पनी ही नहीं चली । - 
ब्र | जैसे तैसे 'शकुन्तला फिल्म” तेयार हो गया । ख़रचातो | 
॥ |. कोई खास हुआ ही नहीं था; ऐक्टर और ड्रेस--सीनरी आदि -- 
| सब सामान थिएटर का । बस "फिल्म? का--या और कुछ इधर 2] 


उधर का-खचे हुआ होगा। लेकिन बिका १ और २ लाख 
' के बीच की-किसी 'रक़म' में-डिस्ट्रीव्यूटर के हाथ । पहली 
रात को बड़ा 'जोश” था। कठ आलोचकों के लिए तो>गानों 
की बंहुतायत उसमें थी ही। पर गायनप्रेमियों को तो “रख? 
आ ही गया, शकुन्तला की दो सहेलियों का गाया हुआ एक 
गाना तो “भाई नरोत्तम व्यास! को इतना भाया था कि वे उसे 
सुनने कितनी ही वार गए । सुके भी लेगए । बह गाना यह था- 
_ «आए सखीरी फागुन के दिन, फूली हैँ कॅसी ये बागया आज | 
खेत में देखो तो कैसी खड़ी है-सजधज के सरती सु दारयां आज 
मानो- प्रकृति से- प्रमु को लुभाने, ओढ़ी है पीली चुनरिया आज 
गानों के बोल लिखने में मैंने तबियत तो लगाई ही 
` थी। जैसे--अ्रंगूठी पानी में गिर जाने के बाद- शाङुन्तला का 


एक गीत था = 
% 
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“हाय गँवादी अपनी दौलत--अपनी ही नादाजो में, 
इधर नेत्रों में पानी है-उधर अंगूठी पानी में। 
पानी पड़ा अक्ल पर ऐसा--.खुद ही पानी पानी हूँ, 
पानी पानी न हो आबरू--इस ग़म में दीवानी हूँ 
दिखलाऊँगी उनको जाकर-अब क्या चीज निशानी में ! 


003 


इधर नेत्रां में पानी है-उधर अंगूठी पानी में 
ओौर भी-- 
शक्रुन्तल्ला-- बताए कोई--कि किसलिए हैं रसीली मनहर हिरन 
की आँखें ? ड 
सखियाँ-ये इसलिए हैं--कि तुमने भी तो-हैं पाइ दिलबर > 
हिरन की आँखें । | 
न्दू पंच! में शाकुन्तला' की आलोचना इस प्रकार निकली || 
कथावाचक जी का जोहर र 
“इस सप्ताह सें मेडन थियेटर लिं० द्वारा परिचालित कने 
वालिस थियेटर के रंग संच पर भारत के यशस्वी कथि अर f 
कुशल नाटक-कार प० राधेश्याम जी कथावाचक द्वारा प्रसुव | ह 
` किया हुआ शङुन्तला नामक नाटक का टाकी फ़िल्म के रूप | ' 
में प्रदशन हो रहा है। थियेटर हाल दर्शकों से खचाखच भरा | छ 
रहता है। दशकों की अधिकता को हम फिल्म की सफलता _ 
का प्रबल प्रमाण समभ सकते हैं । पर हमारे देशा में रमी. ; 
ऐसी अवस्था नहीं पहुँची है, जिससे केवल जनता के आकषेण | 
को ही किसी कला की सफलता का प्रमाण माना जाय । हमारी | 


9गा€ 
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जनता कभी कभी थर्ड क्लास चीजों पर भी आकर्षित हो 
| | 


_ जाती है। इस कारण कथावाचक जी की टाकी पर हम कला 


~ C 


की दृष्टि से विचार. करना चाहते . है । 


नाटकीय क्षेत्र में पं० राधेश्याम जी का अनुभव इतना | 
विष्तृत है कि वे अपनी कृतियों में चुस्वक का आकपण तथा | 
जादू का असर डाल देते हैं । उनकी वतमान. कृति में भी 
हमें इस जौहर का परिचय मिलता है। उन्होंने प्लाट का 
क्रम बड़ी योग्यता से निवाहा है । कथा में प्रेम का प्राधान्य 
होते हुए भी उन्होंने अश्लीलता को कहीं फटकने नहीं दिया 
है। विश्वामित्र जी की तपस्या भंग करने क लिए इन्द्र महा- 
राज की ओर से अप्सरा मेनका जाती है, वहाँ कामदेव की 
सहायता से बह प्रेम लीला करती है, महर्षि की तपस्या भङ्ग 
होती है, पर कहीं भी अश्लीलता नहीं आने पाती। अन्य 
कई स्थानों पर भी कथावाचक जी ने अश्लीलता के दोष को 
कौरालपूर्वक बचाया है। 

फ़िल्म के गाने बहुत ही मनमोहक तथा मधुर है.। कहीं 
कहीं तो मनोहरता की पराकाष्ठा कर दी गई है। एक नमूना 
देखिए शक्कुन्तला के विरह में दुष्यन्त कहते हैं: 


नीर बिन मेघ जैसे, गंध बिन फूल जसे 
कणठ बिन गान जैसे, स्वर बिन तन्त है 


र 


हैः 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Bi हे BN 


—— + Pr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ २३० | 


ज्ञान बिन गुरु जैसे; न्याय बिन दप जोसे 

पा बिन कबि जैसे, सिद्धि बिन सन्त है। 

दान विन धनी जैसे, सत्य बिन मित्र जसे, 

शील विन नारि 

जल बिन मीन जेसे, माण विज्ञ रप जसे, 

तैसे आज दीन हीन व्याकुल दुष्यन्त है । 

टाकी के पात्रों ने भी अपना काम बड़ी योग्यता के साथ 
अदा किया है।यह फ़िल्म निश्चय ही मेडन थिएटर लि० 
के सभी फ़िल्मों से सुन्दर तथा आकषक है. । 
इसकी सफलता के लिए मेडन थियेटर के संचालक 
महोदय तथा कथावाचकजी नि:सन्देह हमारी बधाई के पात्र है। 
हम अपने कत्तव्य से भ्रष्ट होंगे, यदि फ़िल्म के गुणों के 
साथ साथ इसके दोप को भी जनता के सामने नहीं रक्खें ॥' 
गुण ओर दोष प्रत्येक बस्तु में होते हैं। यह टाकी भी इस 
नियम का अपवाद न हो सकी । इसमें प्रधानतः तीन दोप 
हैं। पहला गानोंकी अधिकता, दूसरा अधिक देर तक भूतों 
का भयङ्कर दृश्य दिखलाया जाना, तथा तीसरा बीच बाँच में 


से, मे चिद कन्त हे 
जसे, नह बिन कन्त ह्‌ । 


+ + 

{ - [s fa चेन 
ग कि दाल-भात म मूसरचन्दः की तरह उस्तादों के गानों कॉ 
; समावेश ) यदि इस ट।की में ये दोष नहीं रहते, तो | 
5 ही यह भारत के टाकियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान ग्रहणं करता। 


EE अव. भ यह दोष दूरकर दिये जाँय, तो फिल्म संसार 


~ 


म॑ यह सवाच्च स्थान ग्रहण कर सकेगा इसमें सन्देह 
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छुआ छ 85 89% द; 
आन्त में इस मनोहर फ़िल्म के लिए हेस कथावाचकजी 

को एक बार फिर हृदय से बधाई देते शा हे कि ड 

भविष्य सें अपनी अन्य नवीन कृतियाँ द्वारा कथाचाचकजी | 


कलक के रंगच म जान पदाकर दग । बहुत ही अच्छा 


होता यदि करेन्थियन थिएटर के र॑गमच से वतमान Fi 


कुन्तला का ऑभनय नाटक के रूप सं भी किया जाता ।' 


mi 2 ४ 


तब "हिन्दू पंच? के सम्पादक थे प० श्रीविश्वनाथ सिंह । 
दवेशभक्त , ललितकला के प्रेमी | ॥हन्दू च 
क दैनिक “राषट्रबन्धु' निकाला 
हाँ है! 

बुला लिया 


बड़े ही हिन्दी प्रमी, 
बाद उन्हाने कलत हीसेए 


था। मालूम नहीं-आजरल श्रीबिश्वनाथसि 


सेने आपनी घमपत्नी को भी तब “कलको 
था । अपने पुराने स्वभाव के अनुसार- इस परिश्रम के 
नहाने “गंगासागर जोन के विचार 


f 


बाद-सकर--संक्रान्त 
से ऐसा किया था । 


क जहाँगीर शेठ ने कहा--“अब “शकुन्तला ही 


अचान 
थिएटर 


श के रूप में--अगले शॉनिवार को 'करेन्थियत 
९ दिन हैं) लिख डालिए काट- कू 
जितना भी चला . 
धग्राम्प्”ः पर खेल 
| रहः गया । 


तो नहीं ह्‌ | 


'न्ञाटक 
में खिलेगा, अभी 
कर--स्टेज के लिए | ऐक्टरों का रिहसल 


सके आप ही चलाल । आगे तो फिर 
चलेगा ।” में उनकी इस जल्दवार्जी से आवाक स 


उन्होने फिर कहा-वूसरा कई नया नाटक 
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दिसस्वर जनवरी के महीने यहाँ के 'सीजन? के हैं।? शेठ 
का हुक्म । फिर आया कमजोर कंधों पर यह सार । 


'करेन्थियन थिएटर” में रमणियों के मध्य बैठकर-उच्चा- 
रण सिख्ाते समय-मुझे पुरुप होकर सी--रमणी जैसी लज्जा 
होती थी-आत्मग्लानि भी होती थी। करता यंह था कि 
अपनी नजर रखता था किताब पर--और 'उच्चारश' सिखाता 
था उनसबों को । मानो “किताब” ही को सिखा सा रहा 
होऊँ। एक दो लड़कियों ने जहाँगीर शेठ से जाकर यह कहा 
भी-'सा डायरेक्टर नहीं देखा । नज़र किताब पर रहती 
है--और जुबान से सिखाता रहता है हम सब को ।” जहाँगीर 
शठ पर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा। केशवलाल मानकः 
चन्द नायक--उनका बहुत समीपवर्ती ऐक्टर था--उसने 
डे उनपंर पड़ने वाले प्रभाव की बात सुझसे कही। तब मैंने 

Mr क में 'कथावाचक 
| र आ जनता” के सामने अपनी योजीशन रखने 

४ | अल उसी बाहर या भीतर अपने चरित्र की 'शुद्धत! 
| स सुस रखा है । वह 'कथावाचकः कभी भारत का 
0 सानने की बात भी थी । 'काजल 

„शकर भोसरे इस धान्द्गी' से किसी ने. | 
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बचाया है तो इसी भावना ने-या इस भावना के भीतर 
“उर प्रेरक रघुवंश विभूषण” ने । 

शनिबार ता० ७-१-१९३२ को शकुन्तला नाटक! भी खिल 
ही गया । नाटक की कमजोरी दूर करने के लिए मिस 
सुख्त्यार ( लाहौर की एक गायिका) का संङ्गीत भी रक्खा ` 
था । सास्टर सोहन ने भी अपनी एक पुरानी कामिक रख 
दी थी । "नवाब? ( मशहूर सिनेमा ऐक्टर ) जो इस “शकुन्तला? 
( फ़िल्म और नाटक) में "विश्वामित्रः वना था--अपने 
किसी रईस दोस्त के यहाँ से पालतू “चीते का बच्चा' ले 
आया था-जिसकी कुश्ती ( दुष्यन्त पुत्र के साथ ) दिखाई 
गई। फिर भी मुख्य नाटक तो "फेल? ही था। यही मेरा 


एक नाटक 'फेल' हुआ है। उसका कारण परिस्थिति और | 
 समयाभाव ही था-जैसा कि ऊपर लिख चुका हूँ। यही ` 


कारण है कि अपनी नाटकावली के इस नाटक-'शकुन्तला! 
को अबतक “राधेश्याम प्रेस' से प्रकाशित नहीं किया है। 
अथ से इति तक फिर से क्लम थिसूँ , तभी प्रकाशित कर ' 
सकता हूँ । जबतक अपना ही जी न भरे-ग्रकाशन कैसा ! 
` फिर समालोचकों का भी डर दिल में बेठा हुआ है। 
` कलकत्ते के हिन्दी पत्रों ने फिर भी इस “शकुन्तला नाटक . 
की कठु आलोचना नहीं की। एक उदू. के सुसह्मानी अखबार 
. चोंच' ने जुरूर कुन्तला? के खिलाफ़ अपनी चोच मारी। 
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पर बह मेरी विरोधी पार्टी का अखबार था । मुसलमान पार्टी 
का जिसका कि बदक्रिस्मती से में सदा शिकार रहा हूँ । 


i] 


A Ys 


i भाई नरोत्तम व्यास भी तो उन दिनों अपना एक 
साप्ताहिक पत्र 'ङ्ग-मञच? निकाला करते थे, 

§ ( 

| कलकत्ते भर पर था--ओर यह तो मानी हुई बात थी कि 
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ही लिखा करती थी । 

श्रीनरोत्तम व्यास को उसके वाद स्वयं इस लाइनका |! 
क़ बढ़ा है-और उन्होंने श्रीदेवकी वोस के साथ रहकर 
सीता, राजरानी-मीरा आदि कई हिन्दी फ़िल्मों का लेखन 
किया है। उसके वाद पूना में श्रीशान्ताराम के साथ रर 
सी पिक्चस का लेखन करके नाम और धन पेंदा किया ह । 
कलाकार वचने के वाद अब व्यासजी 'सफलज्न-फ़िल्म-व्यवायी' 
बनने की “धुन? में है--अपना लिखा--अपने डायरेक्शान कार 
अपनी सिल्कियत का फ़िल्मः बम्बई से निकाल 
चाहते हैं । कुछ निकाला भी है, ईश्वर उन्हें सफल 
क करे । में सदा से इस बिचार का हूँ कि "कलो 
ओर “व्यवसाय! दो प्रथक-प्रथकू बस्तुएँ . हे इनके श्र | 


i 
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ग्रक्ति इन दोनों लाइनों में सफल होता है--तो उस पर 
शवर की महान्‌ कृपा ही समभानी चाहिए । मेने तो 
उसके बाद--कुछ समय को कलकत्ता छोड़ ही दिया । 
'ज्ञासागर? के पग्चातू-नदिया-नवद्वीप ( श्रीचेतन्य महाप्रभु 
की लीलाभूमि ) जाकर वहाँ का थानन्द-लाभ किया | 

कितने ही समय से मेरे मस्तिष्क में--यह विचार लहरें 
मारा करता था कि अध समय आगया है-हिन्दी नाटक 
का स्तर ऊँचा उठाना ही चाहिए । 'मराठी' नाटक देखे थे, 
“बगला? भी इधर कलकत्ते में देखे । दोनों भाषाओं के 
नाटकों में-किसी 


° 


उन्हीं 
विचारो से ओतप्रोत मैं एक सवेरे नदिया ३ नबद्वीप ) में-- 
गंगातट--बैठकर--अपने एक पुराने लिखे हुए "कथानक 
“हरषि वाल्मीकि? को--नए सिरे से लर देकर-लिखने . 
लगा। प्राम्भ में सूत्रधार की जगह स्वग का एक दशय 
रखना पसन्द किया , जहाँ शारद नारद से कहती है कि 
छन्द, अलंकार, भाव, कबिता, कल्पना और रागिनी सहित 
शीघ्र ही सुके “मत्यलोक' जाना ह्‌ [ ओर “वाल्मीकि! के 
हृदय को अपना वासस्थान बनाना हैं। यह सम्पूर्णे दरे 
पद्य? ही में लिखना पसन्द किया। गद्य बिल्ल नहीं | 


है 
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इससे अगला दृश्य (नाटक का प्रारम्भिक दृश्य खेत से शुरू 
किया- जहाँ क्ेत्रपाल ( वाल्मीकि ) हल चला रहा “और 
बादलों को देख--देखकर--उसका हृदय इस प्रकार की 
हिल्ञोरे-लेता है- जैसी कि 'कवि-हृदय' लिया करता है। 
प्रारम्भ. ही में-नायक को-इस रूप में-इसलिए पेश किया 
है-~>कि जनता समझ ले यही व्यक्तित्व भविष्य में "महाकवि? 
होकर अपना “अमर काव्य’ रामायण लिखेगा इस 
दृश्य में कहीं क्राफ़िया नहीं रक्खा-शेरे नहीं रक्खीं-सारा 
दृश्य भाषण ही भाषणों में पूरा किया गया । इरादा कर लिया 
कि सम्पूर्ण नाटक्र-इसी ढेँग से ( वार्तालाप ) में क्राक्रिए 
वाजा और शेरवांजी न रखकर लिखूँगा । 


कलकत्ते पहुँचकर-भाई “नरोत्तम व्यासः को जब यह 
“वाल्मीकि” सुनाया तो बड़े प्रसन्न हुए-वे तो यह चाहते | 
ही थे- कि कलकत्ता न छूटे । उनसे भेरा ऐसा ही प्रम । 
सम्बन्ध बँध चुका था । 


यांसजी' क बराबर ही-एक कमरा मैंने किराए पर 
लिया- और वहीं बैठकर पूरा “वाल्मीकि! लिखने--का 
अजुष्ठान शुरू कर दिया। धर्मपत्नी को बरेली भेज दिया। 
पूरे दो अङ्क-उसी शैली पर ( बगैर काफ़िए और शोरों के ) 


लिख डाले। तीसरे अङ्क में “वाल्मीकि” के मुख से जैसे ही 
कविता का प्रादुभाब होता 
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“हे व्याध,मिटाकर यहद जोड़ा, क्यों अपयश मोल लिया तूने । 
` तू नहीं ग्रतिष्ठा पाएगा, वह भीषण पाप किया तूने ॥” 
यहाँ से अन्त तक उनके मुख से 'पद्ध' ही में भाषण कराने | 
का ढँग अझ्तियार किया । “शान्ता और “वीरभद्र! के दो 
काल्पनिक चरित्र-आजन्म ब्रह्मचर्यत्रत--पालन, करने वाले 

' भी लिखे। कुछ की राय में वे 'असंवाभाविक! हो सकते है, 
तो कुछ की राय में 'रवाभांविक” भी हैं। जब भारत के 
' प्राचीन इतिहास में 'आजन्म ब्रह्मचर्य-ब्रत? पालन करने के 
` उदाहरण मिलते हैं--तो क्यों न स्टेज पर भी ऐसे किरेक्टसा | 
` ज्ञाए जाथे? वानप्रस्थाश्रम में-ख्ञो-पुरुष एक ही चटाईपर | 
सोकर--यदि काम-चेतना ( सेक्स ) पर संयम रख सकते | 
हैं--तो लेखक क्यों न आत्मिक -विवाहवाले चरित्रलिखकर | 
पेश करे ? स्टेज पर 'मौलिकता' लाए ? 


इस ड्रामे के पार्ट जब बैंटे-तो ऐक्टरों में एक 
अजीब 'हलचल' शी पैदा हो गई। वे कहाँ अभ्यासी थे-- 
बड़ी-बड़ी स्पीचें बोलने के? न इतनी हिन्दी के आदी थे। 
अब्दुल रहमान काबुली? ( न्यू अल्बट और न्यू अल्कूड का 
मेरा परिचित ऐक्टर ) तब वहाँ (मंडन में) अपनी छछ 
पोजीशन रखता था। कई पार्टियाँ उस कम्पनी में बनी हुई 
थीं--उसमें से एक पार्टी का वह भी लीडर था। उसने 
नअमर सिंह राठौर! आदि अपने कई ड्रामे अपने ही डाइरेक्शन 
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से मिलनेवाले मिलते थे। मुझे- न्यू अल्पे ड बाले को 
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ली) को सने 
में निकाले थे । उसी (अब्दुलरहमान काबुली ) को मेने 
'बाल्मीकि' का पार्टे दिया । उसी पर डाइरेक्शन का 


फिर भी-रिहसल में मुझे जाना तो पड़ता हो था। 
किसी-किसी रात थिएटर “देखने भी चला जाता था। हश्रजीं 
का नया डमा 'दिल की प्यास! तब वहाँ खिलने लगा था। 
जिस थिएटर में-खी-पुरुष दोनों का समूह-स्टेज पर 
काम करता हो,-स्टेज “के पीछे पान, सिगरेट के अलावा 
शराब भी चलती हो, वहाँ का “चालचलन? पाकीज्ञा केसे 
रह सकता है? फिर कितने ही ऐक्टर-ऐकट्रोस के रहने 
के कमरे. भी थिएटर से मिले हए ही थे-जहाँ आजादी 


इस रङ्ग-ठङ्ग से रलानि होना स्वाभाविक ही था । जब इतर 
लिख रहा हूँ, तो ओर भी कुछ लिखता हूँ । | 

एक इतवार को (जब कि. तमाशा शाम को होता था) कि 

देखा कि राजपूताने के एक महाराजा साहब को वहीं 
की खास खास ऐकट्रेसे और नतीकियाँ घेरे बैठी हैं-और | 
शराब पिला रहीं हैं । मुझे वह दृश्य इतना गिरा हुं | 
दिखाई दिया कि मैं तुरन्त ही वहाँ से--अपने ठद्दरने की | 
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जगह लौट आया । आत्मा ने धिक्कारा-कयों नहीं “नाटक 
का शौक! छोड़ता है ? अपने पुत्र 'घनश्याम” को उसी रात 
मैंने एक पत्र भेजा कि--ऐसा महसूस कर रहा हँ--मानों ' 
संडास? में रह रहा हूँ ।” 


~ 
Ew: 


ys 


राजे-महाराजे तो 'न्यू अल्फ्रेड” में भी बहुत ज्यादा 
आते थे, पर बाहर ही बाहर टिकट के दाम देकर,नाटक देखकर 
चले जाते थे । 'कानपुर” में एक महाराजा साहब ने न्यू अल्फ्र ड 
के एक दो लड़कों को-स्वर्णं पदक ( ७०।4 Md8]8 ) 
खिलते नाटक में देने चाहे थे-कम्पनी के मालिकान ने 
उस रूप में वे नहीं लिए। 'भविष्य' ( कानपुर ) नमम 
अख़बार ने उसका “दोष” मुझ पर लगाया था कि मैंने 
कम्पनी को ऐसा बना कर रकखा है | पर-नहीं-वह 
कम्पनी पहले ही से ऐसी बन चुकी थी। “भविष्य को उत्तर 
“श्री विश्वम्भरनाथ कौशिक ने “वत्तमान” अखबार द्वारा दिया 
था। उसे यहाँ उद्धृत करता हूँ । अंक की तारीख १३१९६ है । 


भविष्य! की गेर ज़िम्मेदारी 
घटना को तोड़ मरोड़ डाला । 


~ 


स्थानीय दैनिक “भविष्य” ने अपने ८ जनवरी सन्‌ १९२६ 
के अङ्क में न्यू अल्फ्रड थियेट्रिकल कम्पनी तथा उसके 
सुयोग्य नाटककार पं राधेश्याम कथावावक क॑ सम्बन्ध स 


वे 


अनगल बारे लिख मारी हैँ।पता नहीं “भविष्य ऋ 
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रिपोटेर कितनी लियाकत के आदमी हैं, जो इतने गोर जिम्मे | 
दार हैं कि, उन्होंने गलत लिखने के साथ ही लाथ पं राधेश्याम 4 
की नियत पर भी हमला कर डाला । एक दनक पत्र के लिए 
ऐसी गेर जिम्मेदारी को बातें छापना बड़ी लज्जा की बात 


हे र है। सर्वं साधारण की जानकारी के लिए असली घटवा नीचे 

- ह दी जाती है । 

हाः `... ` पहली बात तो यह है कि, न्यू अल्फ्रुड ने अपने समस्त 
he _ जीवनकाल में आज तक किसी के पदक स्वीकार नहीं किए। 


 , यहाँ तक कि, बम्बई के गवर्नर लथा स्वर्गीय निजाम हैदरा- | 
© बाद नेभी एक बार कम्पनी के ऐक्टरों को पदक देने की || 
इच्छा प्रकट की थी । पर कम्पनी ने उसे स्वीकार नहीं 

किया । न्यू अल्फ्रेड का यह उसूल है कि बह ऐक्टरों के लिए 

कभी पदक स्वीकार नहीं करती। भरतपुर नरेश के प्राइवेट | 

_ सेक्रटरी राजा किशनसिंह ता० २८, २९, ३०, दिसम्बर को | 
= पने दल बल सहित तमाशा देखने आये थे | तमाशे देख | 
कर उन्होंने महाराज से सिफारिश की, और महाराज ने |. 

` तमाशा देखने की इच्छा प्रकट की। जैसा कि “भविष्य! के | 
रिपोटर ने लिखा है, कम्पनी ने महाराज से तमाशा देखने || 

की प्रार्थना कदापि. नहीं की थी। महाराज ने २ जनवरी 4 

शनिवार को स्पेशल-क्लास तथा पूरा जनाना दर्जा रिजर्व | 

कराया और खास तौर से सजवाया । महाराज तमाशा देखने | .. 

आये, और प्रबन्ध देखकर प्रसन्न हए तथा कम्पनी कै | 


4 ; 8 
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मालिकों को धन्यवाद दिया। फिर ४ तारीख सोमवार को 
कम्पनी से आग्रह करके परम-भक्त प्रहलाद का तमाशा कराया, 
यद्यपि कम्पनी के प्रोग्राम में उस दिन प्रह्लाद का तमाशा नहीं 
था। उस दिन: भी जनाना दजा-महल की तरह सजाया 
गया था, परन्तु उस दिन महाराज कुछ अस्वस्थ होने के 
कारण नहीं पधारे थे, महारानी साहिबा और प्राइवेट सेक्रेटरी 
अपने दल-बल तथा नगर के कुछ रईसों के साथ पधारे थे। 


ता० ४ मङ्गलबार को रात के ९ बजे महाराज ने अपनी 
सवारी का-रोल्स रायस मोटर.भेजकर कम्पनी के मालिकों 
से यह प्रार्थना की क्ि--वे अपना हारमोनियम मास्टर तथा 
कुछ गानेवाले भेज दें-क्याँकि बीमारी के कारण उनकी 
तबियत बेचेन है-अतएव इससे जी बहल जायगा। यद्यपि 
यह बात कम्पनी फे नियम के विरुद्ध थी, परन्तु महारांज 
` से कम्पनी के पुराने ताल्लुक्रात हैं- ऐसी दशा में मालिकों 
ने महाराज की प्रा्थेता अस्त्रीकार करना उचित न समझा। 
विशेषतः ऐसी दशा में जब कि वह अस्वस्थ थे। अतएव 
कुछ गानेवाले भेज दिये गए । महाराज मालिकों के इस 
सदूव्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने मालिकों को 


धन्यवाद्‌ दिया । 


बुधवार को पुनः महाराज के लिए वेसा ही प्रबन्ध किया 
गया । यद्यपि इस प्रकार के: प्रबन्ध से कम्पनी को हानि होती 
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थी, क्योंकि - नगर की जनता लौट जाती थी, परन्तु कम्पनी 
ने.इस हानि को सहन किया । उस दिन भी महाराज अस्वस्थ 
होने के कारण नहीं पधारे | 


दूसरे दिन बृहस्पतिवार को महाराज अपने दरबारियों : 
तथा नगर के रईँसों के साथ पधारे। तमाशा देखकर प्रसन्न 
हुए और तीन लड़कों को पदक देने की इच्छा प्रकट की। 
र gia कम्पनी के मालिक ने नम्रतापूवक निवेदनं किया कि--कम्पनी 
 मेंपदकलेने का नियम नहीं है, इसलिए महाराज क्षमा करें, 
ओर महाराज की इस गुशग्राहकता के लिए कम्पनी. महाराज 
को धन्यवाद देती है। “भविष्य' के रिपोटर ने जो लिखा है- | 
कि प० राधेश्यामजी ने पदक नहीं लेने दिये--यह बिल्कुल ' 
गलत है। इसके बाद महाराज उठकर चले गये, क्योंकि. 
दूसरे दिन पोलो खेलना थी। उनके समस्त दरबारी तथा. 
उनके निमन्त्रित नगर के सब रईस बेठे रहे और उन्होंने. 
अन्त तक तमाशा देखा । भविष्य! के रिपोर्टर के कथनानुसार 
i यदि महाराज रुष्ट होकर जाते--तो उनके दरबारी क्यों बैठे 
. रहते! केवल उनके साथ पोलो खेलनेवाले--उनके साथ उठकर 


चले गये थे। कदाचित्‌ इन्हीं को रिपोर्टर ने जनता ) 
लिया होगा | म् ग 


महाराज के चले जाने पर मालिकों ने प्राइवेट सेक्रेटरीसें 
अपने बिल. के रुपयों के लिए. कहा--उन्होंने कहा कि 
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'बैंगले पर आकर लेजातना ।' - मालिक बगले पर गये, पर हुक्म 
हुआ कि रुपये अभी नहीं मिलेंगे । मालिक वापिस आये । पीछे 
` भहाराज ने. तीनों. पदक डाक द्वारा. ऐक्टरों के नाम से. 
भेज दिये । 
सच्ची बातें ये हैं जिन्हें 'भविष्य” के रिपोटर ने इतना 
तोड़ मरोड़ कर लिखा है, मुझे आशा है भविष्य में “भविष्य! 
अपने गैर जिम्मेदार रिपोटर की रिपोट बहुत समे म-वूझकर 

छापेगा। . | —विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक । 


यह जमाना अब शुरू हो चला था-कि राजे मद्दाराजे 
“थियेटर कम्पनियाँ' बनाएँ । “कला? की उन्नति को या. 
“ऽयापार? को चे ऐसा करने चले थे-इसका तो कोई ठोस 
प्रमाण? मुझे . नहीं मिला । 
महाराजा--चरखारी की “करिन्थियन' नाम वाली 'कम्पनी' 
तो कुछ दिनों चली ही है। 'शरीफ़ा' और 'आग्राहश्र? आदि 
` बड़े बड़े कायकर्त्ता षहाँ रहे ही हैं। प्रबन्ध--'मेंडन थिएटस [ 
लिमिटेड ही ते किया है। 
सन्‌ १९३२ इस्वी के अप्रेल का महीना था। कुदरत का . 
` चक्कर देखिए कि बरेली में मेरी धमपत्नी सख्त बीमार हुई। 
रोग था--'संग्रहणी? । बरेली के प्रतिष्ठित वद्य श्रीश्यामसुन्दरजी 
. (दुल्सीराम ) ने तय क्या-'“मठे' का कल्प ४० दनि 
तक करना. पड़ेगा--यानी “खोने-पीने? में “मठा? ही रहेगा । 
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तय ही नहीं किया 'कल्प' शुरू भी करा दिया । तब एक दिन 
धमपत्नी” ने मेरे पास जो खत भिजवाया वह बड़ा म्म- 
स्पश था। लिखा था-“पणिडठजी को मेरी जान से भीं 
ज्यादा नाटक प्यारा है? । 

“कवि? कोमल कलेवर का स्वभावतः होता है--और फिर 
“जन्मजात कवि ?'--कितना 'ददीला होता है--यह वही जानता 
है-हरएक आदमी तो उसको और उसकी हालत को समझ 
भी नहीं सकता। “पत्र” पढ़ते ही में--'अबुलरहमान काबुली” 
से मिला-हाल सुनाया-कहा--“में तो आज ही शाम को 
'पंजाब--मेल” से जाऊँगा । अवःनाटक तुम पर छोड़ा।” - 
उसने बहुत ही समभाया-पर वह सब बेकार था । इसी 
तरह 'श्री जहाँगीर शेठ' ( मैनेजिग-डाइरेक्टर ) से भी मिला 
शर उस समय उनके समझाने बुझाने का भी असर बिल्कुल 
न पड़ा । हाँ-यह कह दिया कि--“लैसे ही तबीयत ठीक 
होगी-तुरन्त लौट आऊँगा ।? सब सामान--और अपने 
विश्वासी सचिव 'छद्म्मीलालः को--वहीं - बैसे ही-छोड़ 
उसी शाम की “मेल” से मैं बरेली चल दिया। 

बरेली आकर जब 'धमपरनी? को देखा--तो- निश्चय 
ही ` बहुत कमज़ोर थीं-शेया से 'उठनां और “शौचालय” तक्र 
जाना भी एक 'प्राणलेवा” काम था । मैंने समीप ही “शौचालय' 
का प्रवन्य कराया। फिर भी दो ख्वियाँ--एक मेरी पुत्रवधू 
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बहन ( अनन्दा )--जो बहन की बीमारी के कारण--भागूपुर 
(आगरा) से बरेली आगई 'थीं-अहरनिश सेबा ही में 
रहती थीं । १५--२० दिन बाद-कलकत्ते से पत्र आया - 
“२८ मई ( १९३२) को “महर्षि बाल्मीकिः “स्टेज” कराने का 
प्रोग्रास है~ तुरन्त आइये ।” मैंने हिसाब लगाया तो धम॑पत्नीकरी 
तबीयत तबतक--क्रिसी. प्रकार-ठीक नहीं हो सकती थी | 
लाचार लिख दिया कि--“नहीं पहुँच सक्रूँगा।” 'छदम्मीलाल? 
को भी लिख दिया कि "मकान मालिक! का किराया देकर 
मकान खाली करके सब.सामान “लगेज' कराके बरेली आ 
जाओ । 'कम्पनी' वालों से भी--अगर वे मेरे हिसाब का रुपया' 
देदें--तो लेते आओ ।” 
“छुद्म्मी? हिदायत के अनुसार बरेली आगया--पर “कम्पनी! 
बालों ने उसे--मेरे हिसाबं के रुपये नहीं दिए। में ने बरेली से 
भी लिखा फिर भी न भेजे । आजतक नहीं मिले वे रुपए। में 
उस अवसर पर चला जाता-तब तो मिल ही जाते। पर 
मुझे तो उन रुपयों से कहीं ज्यादा अपनी “धर्सपरनो? की 
“जान” प्यारी थी । 
, मैंने भी “कापीराइट” ( महर्षि वाल्मीकि का). लिखकर 
` कम्पनी! ( मेडन थिण्टसं ) को नहीं दिया। 
“जीबन? में पहला ही अबसर था-कि अपने ही लिखे 
नाटक “महर्षि. बाल्मीकि? को 'स्टेज! पर मैं नहीं देख स 
कलकत्ता ही क्या;-कहीं भी नहीं देख सका । 
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` भाई नरोत्तम व्यास के पत्र से मालूम हुआ कि खूब सफल 

. रहा। मालूम तो यहाँ तक हुआ कि “वसुमती? ( बंगला , 
अख़बार ) ने आलोचना में लिखा कि--“यही पहला आध्या- 


त्मिक नाटक है, और इतना अच्छा है कि थही. शायद अन्तिम 
आध्यात्मिक नाटक हो ।?? 


| कुछ भी हो | बाल्मीकि! लिखने के बाद--इंतना तो मेरे 
| हृदय को सन्तोष’ हुआ ही--कि 'इन्द्रसभा? से शुरू होने वाला 
“पारसी स्टेज़ः--अब “महर्षि वाल्मीकि! तक आगया । 


en 


` भविष्य के “नाटकछारों? का कतंव्य है कि वे इसे और भी | | 

उत्तम बनायें । बिल्कुल आदरश बनायें । | 

_ सत्य दी समक्तिए--निश्चय सत्य | इस पुस्तक के लेखन 

म--अपांवधानी से कहीं भी कोई वाक्य ऐसा लिख गया हो-- 

“जिसमें मैं ने अपनो 'शान?. दिखाई हो--तो बह मेरे "मन? 

और मेरी “आत्मा? का वाक्य नहीं है । मैं तो अपना 'नांटकः | | 

काल' ज्यों का त्यों लेखनी बद्ध कर रहा हूँ--और इस लिए . 

a कर रहा हूँ कि भविष्य में “नाटकका इतिहासः लिखने बालों ' 

 कोइससे ह जाए) ड... 

i परिडत नरोत्तमजी च्यात: को. निश्चय ही मुझ से ऐसा 
hs स्नेह हो गया था.कि वे उस समथ के सभी नाटककारों से आगे |. 

i इमे देखना चाहते थे | काशी के स्वनाम धन्य बाबू श्यामसुन्दर |` 

; ; । 
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दास जी की एक पुस्तक “रूपक रहस्य” उन्हीं दिनों प्रकाशित 
होकर कालेजों में पहुँची; खास तौर पर-हिन्दी एम० ए० 
क्लास के विद्यार्थियों को “नाटक का ज्ञान कराने के लिए। 
श्रीव्यासजी! की नजर में वहः कहीं आगई | उनके मन की 
अभिलाषा दूर तक उस से पूरी होरही थी । उन्दों ने “बड़े हष 
के साथ” उसका समाचार मुझे दिया । “रूपक रहस्य” खरीद कर | 
अपने नाम वाला भाग मैंने भी पढ़ा | उसके. उस भागेको | 
मैं यहाँ 'आत्मसम्मान! की दृष्टि से उद्धृत नहीं कर रहा हूँ ह 
बल्कि, इसलिए कर रहा हँ--कि “हिन्दी नाटकों” का र ¥ 
'जञानत्े में पाठकों को उससे भी एक जानकारी मिलती है | 


नी बी 


“यों कहने को चाहे. हिंदी में 'नेवाज' कवि-कृत शकुन्तला, 
दयराम-क़ृत हनुमन्नादक, या त्रजबासींदास-कृत प्रबोधचं द्रोदय 
` आदि कई सौ वपं पहले के बने हुए कुछ नाटक वत्तमान ह 
पर वास्तव में नाट्य-कला की दृष्टि से वे नाटक नहीं कहे ज 
सकते; क्योंकि उनमें नाटक के नियमों का पालन नहीं किया 
गया है और वे काव्य ही काव्य हैं। हाँ, प्रभावती 
आनं दरघुनंदन आदि कुछ नाटक अवश्य ऐसे हैं जो किसी 

कार नाटक की सीमा में आ सकते हैं। कहते हैं क्रि हिन्दी 9 
का पहला नाटक भारतेन्दु बाबू दररचंदर के पिता pt FE 
बाबू गोपालचन्द्र उपनाम गिरधरदास-कृत “नहुष नाटक मां 
जाना चाहिए; पर वह भी साधारण बालचाल की हिन्दी 
नहीं, ब्रजभाषा में है। इसके उपरान्त राजा लक्ष्मणर्सिह ने 


> 
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शकुन्तला नाटक का अनुवाद किया था। यद्यपि यह नाटक 
भाषा आदि के विचार से बहुत अच्छा है, परन्तु इसे मौलिक 
नाटक नहीं कह सकते; क्योंकि यह कालिदास-कृत अभिज्ञान- 
शाकुन्तल नाटक का अनुवाद है। भारतंदु बावू हरिश्चंद्र ने 
तो मानो नाटक-रचना से ही आधुनिक हिन्दी को जन्म दिया 
था। उन्हं ने चौदह नाटक लिखे थे,, जिनमें से अधिकांश 


: अनुवाद नहीं तो छायानुवाद अवश्य थे। तो भी उनके कई 


नाटक बहुत अच्छे हैं और अब भी अनेक स्थानों में समय समय 
पर खेले जाते हैँ। लाला श्रीनिवासदास-क्त 'रणधीर-प्रेम- 
मोहिनी' या प० केशवराम भट्ट-कृत 'सञ्जाद-संबुल' और 
शमशाद्‌-सौसन नाटक अच्छे तो अवश्य हैं, पर वे प्रायः इतने 
बड़े हैं कि उनका पूरा पूरा अभिनय नहीं हो सकता । यही, 
बल्कि इससे भी कुछ बढ़कर, दशा प० बद्रीनारायण चोधरी-कृत 
भारत-सौभाग्य नाटक की है । बाबू तोताराम-कृत “केटो-क्ृतांत” 
या परिडत बालक्कष्ण भट्ट के कुछ नाटक हैं सही, पर कई 


. कारणों से उनका भी सबंसाधारण में विशेष आदर नहीं है। 


यही बात साहित्याचाय परिडत अंबिकादत्त व्यास-कृत 'ललिता' 
नाटिका, 'वेणंसंदार'और'गो-संकट? आदि नाटकों की है। हिन्दी 
मं मृच्छकटिक नाटक के तीन अनुवाद हैं, पर उन में से एक 
भी रङ्गशाला के योग्य न होने के कारण सर्वप्रिय न हो सका। | 
नावू राधाढष्णदास के “महाराणा प्रताप” नाटक का कुछ आदर 
अवश्य हुआ है, किन्तु नाव्य-शाखन की दृष्टि से तथा अभिनय- 
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शीलता के विचार से उसमें बहुत त्रुटियाँ हैं। इन नाटकों के 


अतिरिक्त हिन्दी में कुछ और मौलिक या संस्कृत से अनूदित 
नाटक भी हैं जो विशेष उल्लेख योग्य नहीं जान पड़ते |. राय 
बहादुर लाला सीताराम बी० ए० ने संस्कृत के कई नाटकों- का 
अनुवाद किया है, पर वे अनुवाद बहुत अच्छे नहीं हुए हैं । 
स्वर्गवासी परिडत सत्यनारायण कविरत्व-कत “मालतीमाधव” 
और 'उत्तररामचरित' के अनुवाद स्थायी साहित्य में स्थान पाने 
योग्य अवश्य हैं । भारतेंदुजी के कुछ काल अनन्तर हिंदी में 
अनुवाद की धूम मची और बंगला से अनेक उपन्यासों तथा 
नाटकों के अनुवाद प्रकाशित हुए, विशेषतः काशी के आरत- 
जीबन प्रेस से ऐसे कई नाटकों के अनुवाद निकले। इधर कुछ 
दिनों से अनुवादो की संख्या और सी बढ़ गई है जिन में. से 
विशेष उल्लेख योग्य बॅंगला के सुप्रसिद्ध नाटककार श्रीयुत 
द्विजेद्रलाल राय तथा गिरीश घोष के नाटकों के अनुवाद हँ। 
राय महाशय के प्रायः सभी नाटकों के सुन्दर अडुबाद बम्बई 
के हिन्दी-ग्रंथ-रत्नाकर कार्यालय से प्रकाशित हुए हैं। इधर 
दस बीस वर्षा के भीतर हिंदी में कुछ मौलिक नाटक बने हैं । 
इनमें स्वर्गीय मास्टर विश्वंभरसहाय “व्याङुल' का गौतमबुद्ध 


॥ नाटक सर्वोत्तम है। यह नाटक भाषा, भाव, रस, बस्तु, अभि- 


नयशीलता तथा चरित्र-चित्रण आदि के विचार से हिन्दी- 


साहित्य में अद्वितीय है । खेद है कि अधिकारियों ने अभी तक 


| उसे प्रकाशित नहीं कराया है: इसके अनन्ता परिडत राधेश्याम 
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` लिखने वालों में किशानचंद जेबा. का नाम प्रसिद्ध है, किन्तु 


` ओर विशेष ध्यान दिया है और उनको मौलिक नाटक लिखने |. 


भी ठेठ साहित्यिक होती है। उनके लिखे हुए नाटकों मेंसे || 
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'कबिरस्नः तथा नारायणप्रसाद “बेताब” पौराणिक नाटकों के | 
लिए और बाबू हरिकृष्ण जौहर सामाजिक नाटकों के लिए \_. 
अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । इन तीनों नाटककारों ने पारसी रङ्गमंच .की | 
शिल्कुल काया पलट दीं है और उदूं नाटकों के स्थान पर हिंदी || 
नाटकों को स्थानं दिलाया है । इन तीनों में पणिडत राधेश्याम 
की भाषा सब से अधिक परिमाजित और सुव्यवस्थित है। इन 
तीनों नाटककारों के नाटकों ने रङ्गमंच पर पूर्ण सफलता प्राप्त | 
की है और जनता की चित्तवृत्ति बदल दी है । पणिडत राधेश्याम 
के बीर अभिमन्यु, परमभक्त प्रह्वाद, श्रीकृष्ण-अवतार ओर 
रुक्मिणी-मंगल नाटक, पंडित नारायणप्रसाद “बेताब! के... ` 
महाभारत और रामायण तथा बाबू हरिकृष्ण 'जौहर' के. पतिः | 
भक्त आदि नाटक अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। राजनीतिक नाटक | 


उनके नाटकों में उदूपन भरा रहता है। उनके जरूधी पंजाब, | ; 
पद्मिनी, जख्मी हिन्दू, शाहीद सन्यासी, कबीर और महाराणा || 
प्रताप आदि नाटक उल्लेखनीय हैं। इधर कुछ वर्षों से काशी |. 
के बावू जयशंकरप्रसाद ने साहित्य के इस अंग की पूर्ति की | ` 


मं सफलता भी हुई है; किन्तु उनके नाटकों में सब से बढ़ i 
दोषं यह है कि वे रङ्गमंच के योग्य नहीं होते। उनकी भाषां | 


अजातशत्रु, जनमेजय, स्क्रंदंगुप्त और विशाख आँदि नाद | 
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बहुत अच्छे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि साहित्यिक दृष्टि से. | 
' प्रस्ादजी? के नाटक उत्तम कोटि के हैं ।” या 


सस्तामंडल अजमेर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 
_ “त्यागभूमि” में तो श्री उपाध्यायजी (-गोपीवल्लम ) ने लगातार 
कई आंकों में “श्रीराधेश्याम नाटकावली” के नाम से--मेरे 
नाटकों की पूरी “आलोचना” ही निकाली है । वे “नाटक कम्पनी 
में रहे हैं--उन्‍्हें “स्टेज” की जानकारी है-इस कारण उनके 
लेखों में से 'छुछ' यहाँ देता हूँ । “सव? देना तो इस पुस्तक 
` का 'कलेवर? बढ़ाना है । 'तयागभूमि? बषे २ अंशा ६ के पृष्ठ 
७२७ से यह्‌ 'कुछ' उदूढृत है। । ट 
श्रीराभेश्याप नाटकावली 
इन दिनों हिन्दी-जगत्‌ में कितने ही नाटक ऐसे देखे जाते 
| . हैं, जिन पर “रंगमंच पर सफलता पूर्वक खेले जाने योग्य” तो. 
। है ५ ` लिखा रहता है; किन्तु उन में से अधिकाँश इस. योग्य नहीं | 
| होते। इसीलिए स्टेज की बारीकियों से जानकारी रखने वाले 
| म _>अयक्ति--आधुनिक नाटक लेखकों की इस अनधिकार-चेष्टा 
को उपेक्षा को ही दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि वे भली भाँति 
. सममाते हैं कि किसी नाटक को लिख देने के बाद उसे सफलता 
: पू्ेक असिनय कर दिखाने के लिंए साधारण ऐक्टर से लेकर 
. ` स्टेज-्माष्टर तक को कितना दिमाग लड़ाना पड़ता है; किस प्रकार 
` ` इर्यो की योजना, पात्रों का कारय-विभाजन, 
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- चतायंगे । इसलिए स्टेज पर खेले जाने योग्य नाटक लिखने 


~ बज] / 
. विशेषताओं को नहीं भूल सकता । उनके नाटकों में चरित्र की 
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भाषा एवं गद्य-पद्मयात्मक भाषण्‌-शैली में-रिहसेल और स्टेज 
होने के पूव तक सुधार करना पड़ता है; उसे आजकल के | 
रेनि साहित्यकार नाटककार नहीं जान सकते और इसीलिए 
उनका उपयुक्त दावा , निस्सार है। हाँ, उनके नाटक पढ़कर 
पाठकों को साहित्यिक आनन्द का अनुभव अवश्य हो सकता 
है; और बहुत हुआ तो केवल साहित्यिक दृष्टि से देखने वाला 
हजार में एक-आध दशक उनका अभिनय होते समय किसी 
अव्यक्त आनन्द का उपभोग भी कर सकता है। किन्तु शेष 
नौ-सौ-तिन्यानवे व्यक्ति उस साहित्यिक नाटक को नीरस ही 


के उम्मीदवारों को पहल्ले किसी नाटक-कम्पनी में जाकर, जिस 
किसी प्रकार से हो, कुछ महीने स्टेज और अभिनय की बारी- 
किया का अध्ययन करना चाहिए । बरेली-निघासी कीतन- | 
कलानिधि पं० राधेश्यामजी कथावाचक के नाटक आज पन्द्रह 
वर्ष से बम्बई की न्यू अल्फरेड थिएट्रिऊल कम्पनो द्वारा भारत 
के मायः सभी बड़े बड़े शहरों में अभिनीत हो रहे हैं.। जिस 
किसी ने एक बार उनके नाटकों को देखा हे, जब कभी उनकी 


i 
महत्ता, आदश की उच्चता और सामयिकता के साथ गम्भीर 
द भ बिनोद इतनी सफलता के साथ प्रदर्शित किया | 
शाता कि अल, विचारवान्‌ दर्शक उनकी इस सफलता परइ 
ग्धमु हुए बिना नहीं रह्‌ सकता । HH | 
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पणिडतजी का सब से पहला नाटक है 'वीर अभिमन्यु'। 
जब सबसे पहली बार इस नाटक का अभिनय हुआ तो भाव, 
भाषा और वेष भूषादि की दृष्टि से इस नाटक को देखकर 
दिल्ली की जनता आश्चर्य-मग्न हो गई ! क्योंकि इसके पहले 
शायद केवल उदू के ही नाटकों का दौरदौरा था। 
नाटक के आरम्भ में बरेली के सुयोग्य विद्वान्‌ नेता श्रीयुत 
बाबू जियाराम सकसेना एम० ए० की विचारपूर्णं एवं आलो- 
चनात्मक भूमिका है; जिस से पता चलता है कि उन्होंने इस 
नाटक को केवल पढ़ा ही नहीं बल्कि रंगमंच पर इसका अभि- 
नय भी वारीकी के साथ निरीक्षण किया है। औंर इसी दष्ट 
से उनकी आलोचना बड़े महत्त्व की हुई है। इन पंक्तियों का 
लेखक भी इस' नाटक का दो-एक बार ही नहीं बल्कि पूरे 
चौबीस बार रंगमंच पर अभिनय होते देख चुका है; और 
: प्रत्येक बार उसे इसकी नई-नई विशेषताओं का अनुभव होने 
से बराबर अतृप्ति ही रही । 2 
जैसा कि आजकल देखा जाता है, हिन्दी के अधिकाँश 
नाटक भाव-भाषा की दृष्टि से उच्च रहने पर भी केवल पढ़ने 
हो के काम के रहते है और स्टेज पर सफलता पू्ेक नहीं खेले 
जासकते । यह बात इस नाटक के विषय में नहीं कही जा 
सकती; क्योंकि पिडतजी का यह नाटक स्टेज पर तो सफलता 
पूतेक खेला ही जा रद्दा है किन्तु इसी के साथ-साथ इस को 
पढ़ कर साहित्यिक आनन्द का आस्वादन भी भली भाँति किया 


[a 
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जा सकता है।-साराँश, यह नाटक सबःप्रकार से उपयोगी और 
पठनीय हुआ है। | ब 
इसी प्रकार वर्ष २ अंश ४ के पष्ठ ४५७ पर--'परमभक्त | 
प्रह्मद! के सम्बन्ध में लिखा है--- ~+ $ 
यह. नाटक पंडितजी की नाटकावलीं. का दृतीय पुष्प है। |. 
इसमें आपने परमभक्त प्रहाद-के कथानक को सने १९२० ई० के 
सत्याग्रह और असहयोग-आन्दोलन की घटनाओं के साथ इस | 
खुत्री से संलग्न किया है कि रंगमञ्च पर अभिनय देखते समय | 
बारम्बार दर्शक को यही भ्रम होता है, मनो वह विगत 
असहयोग-आन्दोलन को ही प्रत्यन्त देख रहा है। F 
महामना मालवीयजी ने भी इस नाटक का रंगमंच पर | 


हृदय से आशीर्वाद देते हुए पंडित राधेश्यामजी के लिए धन्य” | i; 
धन्य ही कहा था; और यथाथे में यहः नाटक हे. भी -ऐसा ही। 
इन पंक्तियों के लेखक ने मी इस नाटक को लगभग चालीस | | 
बार देखा है; और फिर भी उसे इससे अरुचि नहीं हुई। 

इस नाटक में श्यामलता और प्रमोद दोनों के चरित्र |. 
अपूब हुए है । ख्री-चरित्र का उच्चादश दिखाना भी इसकी एक ऐ# 
खास बिशेषता है ।'” ट ह) 

'उषा अनिरुद्ध के सम्बन्ध में है-- . | 

यह्‌ पंडितजी. का चौथा नाटक है। इसकी रचना सर्व | 
१९२४-२४ इ० वाली हिन्दू संगठन की धूस के समय हुई 


Ec 
डर oe 
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.. और ऐसी प्रत्येक सामयिक घटना को इतिहास रूप में प्रथित 

` कर देना ही पं० राधश्यामजी के नाटकों का एक प्रधान लक्ष्य ` 

. रहता है । अतः इसमें भी आपने शैंव घौर वैष्णवों के रूप में. 

| ` “हिन्दू-अहिन्दू” के संघर्ष को बड़ी सुन्दरता से दिखाया है | 

इसके प्रहसन में भी आधुनिक साधू एवं महन्तों का 
खासा खाका खींचा गया है । उनकी ऊटपंथाँग बातें पढ़कर जहाँ 

एक ओर हँसते हँसते पेट पकड़ लेता पड़ता है, वहीं उनकी , 

गिरी हुई दशा पर भी आँसू बहाए बिना नहीं रहा जा सकता ।” 

` “परिवतेन! के सम्बन्ध में है-- | 

प्रकाशन की दृष्टि से यह नाटक पंडितजी की नाटकावली 

` का पाँचवाँ पुष्प है; किन्तु वैसे इसका नन्बर दूसरा ही कहा 

| ` जाना चाहिए । क्योक्रि वीर अभिमन्यु! की भूमिका में , इसके 

|: तैयार हो जाने की सूचना निकल चुकी थी | इस दृष्टि से कुछ 

| सनचले समालोचकों का यह लिखना कि यह नाटक स्व० 

| डी एल राय के “उसपार” को तोड-मरोड कर लिखा गया 

| हे-कहाँ तक ठीक हो -सकता है; बिबेकशील पाठक स्वयं ही 

| अचार करें । क्योंकि जहाँतक स्मरणशक्ति काम देती है; a 
~  «उसपार” सन्‌ १९१७ या १८ के. पहले नहीं निकला; और 

^ बगला भाषा पंडित राधेश्यामजी जानते नहीं। तब यह क्योंकर 

| संभव है कि पंडितजी ने इसमें 'डसपार' की तोड़ मरोड की है! 

` « शुरू से अन्त तक इस नाटक में जो दृश्य दिखाई देता है 


| ` = -सा है । क्योंकि भनुष्य- 
बह एकदम स्वामाविकःसा प्रवात होता है। क्योंकि मड 
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जीवन में दिन रात जो परिवर्तन होते रहते हैं, उन्दी का प्रत्यक्ष 
चित्र इसमें दिखाया गया है। इसीलिए इसका “परिबतेन? नाम 
सार्थक भी है। इसका प्रहसन वाला अंश भी सामयिक और 
शुद्ध बिनोदात्मक होने से-निदोष है ।'” 

'मशरिक्की हूर? के सम्बन्ध में है-- 

जैसा कि हम “परमभक्त प्रह्लाद? की आलोचना में लिख 
चुके हैं, “श्यामलता” का चरित्र ' महिला-समाज के सम्मुख 
आदश चित्र है । इक्षी प्रकार परिवतेन की “चन्दा” ने जहाँ 
समाज-सेवा का नया आदश दिखाया है वहाँ इस नाटक की ' 
नायिका “हमीदा” का चित्रण एकदम ही वीरतापूणं हुआ है।” 


त्यगभूमि’ के और अङ्क “फ़ाइल” में नहीं मिले। कहीँ 
'रिल''गए-अन्यथा-ओऔर नाटकों के सम्बन्ध में भी उनकी 
राय! पाठकों के सामने आजाती । अब न सही तो न सही। | 
यही बहुत है। 

“धमपत्नी' सन्‌ १९३३ में पूर्ण स्वस्थ हो सकी। 'कलकत्ता' | 
छूट गया तो छूट ही गया । “राधेश्याम प्रेस? ही के काम में अब 
में जमकर वेठा । अगले बर्ष नेकपुर--“गंगारोड' के किनारे के ||| 
कई खेत खरीद कर “वारा? लगाने और 'कोठी? बनाने की छु ^ 
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अच्छे थे वे दिन ? हम दोनों ही का स्वास्थ्य इस प्रोग्राम के 
कारण बड़ा अच्छा हो गया । १-६-३४ को मेरे पौत्र हुआ-- 
घनश्याम का लड़का विश्वनाथ” | तब मेरे पिता ५ प० बाँके- 
लालजो ) जीवित थे । सोने की सीढ़ो पर वे चढ़ाए गए थे। 
चढ़े तो मेरे बाबा प० नन्तूमल॑जी भी सोने की सीढ़ी पर है.। 
उनके जीवन ही में घनश्याम 'पेदा हो गया था। एक-दो नाटक 
कम्पनियों के 'बुलात्रे' इन दिनों भी आगए । इन्कार कर दिया 
'क्रिल्म? वाले भो बुलाने लगे । अजमेर से कोई 'राजपूताना” 
कम्पनी बनी था--पेशाबर से 'पंजाबी”। दोनों के मैनेजिंग 
डायरेक्टर और मालिक बरेली आए, कई दिन रहे-पर में 
तैयार नहीं हुआ। मेहनताना इतना उथादा बता दिया कि बे 
स्वीकृति ही न दे सके । 
फिर भी 'श्रीमोतीलालजी मिल्न! ( अहमदाबाद ) की [ 
फ़र्माइश को मैं टाल न सका, उनसे मेरा “न्यू अले ड? के कैच | 
जमाने से परिचय था; वे उक्त कम्पनी में आते रहते थे। उनके 
कहने पर में ने “श्रीसत्यनारायण” की स्टोरी लिख दी। देने 
जव अहमदाबाद गया तो वहाँ अकस्मात एक “सन्त के दशान 
हुए | उनका नाम था- श्रीनित्यानन्दुजी महाराज!। उन के 
भक्त उन्हें 'बापजी” कहा करते थे। गुजरात में, 'बापजी' नाम | 
आद्रसूचक है--जो अपने बड़े के नाम के आगे लगाया 
जाता है । 'श्रीगान्धीजी? के नाम के साथ भी 'बाप! चला, 
खूब चला; 'बाप” नाम की पुस्तक तक निकली । उन्ही 
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श्रीबापजी की सेवा में सन्‌ १९३६ से १९४० तक मेरा अधिक 
समय व्यतीत हुआ है । उनके दशेनों को खंभात ( गुजरात) | 
नार ( गुजरात ) रतलाम ( मालवा ) धार ( मालवा ) म प्रायः 
जाता रहा हूँ । अब उनका शरीर नहीं है, उनकी समाधि है। 
धार में, श्री नित्यानन्देश्वर महादेव के नाम से यह अस्लियत 
है कि इतने मस्त सन्त मैने अपने जीवन में नहीं देखे । यां तो 
मेरे यह वषे “सन्तसेवा' ही में आंधक व्यतीत हुए हैं. । जगदुगुरु 
रीत्रह्मानन्द्‌ सरस्वती शङ्कराचायं ज्योतिमंठ, श्री करपात्राजी, 
धौलपुर के बाबा. रामदास, जैसे बड़े बड़े सन्‍त बार बार आएं 
हैं और मुझे सेवा करने का अवसर उन्होंने दिया है। 
जङ्कशान स्टेशन के पार, बदायूँ रोड पर, चालीस हज़ार की 
लागत से एक वाग, उसमें दो कोठियाँ, भोजनभण्डारघर, 
यज्ञशाला, मोटर -गेराज आदि बनवाकर - सन्तों को वहाँ ठहरा 
' क(--कथायें, कीतेन, यज्ञ, भण्डारे कराकर--अपने क्रो और | 
उस स्थ,न को निश्चय ही पावन बनाया है | अब भी कभी कभी ' || 
वहाँ ऐसे धामिक आयोजन होते रहते हैं । | 

हाँ--तो “श्रीसत्यनारायण'--फ़िल्म निकालने का जव समय | 
आया तो श्रो “मोतीलाल मिस्री' ने मुझे बम्ब बुलाया । में अपने _ 


'फ़िल्म लाइन! तरक्‍क़ी पर है - बलराम को उसमें लगादूँ। यो 
बलराम को में 'कथा? कहना सिखा ही चुका था, तालीम 
. एस० ए० तक पुरी करा चुका था। एल? एल० बी० 
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हो चुका था । बात समने में - और - बात करने में-कुशलता 

प्राप्त कर चुका था । 


बम्बई में-"अन्धैरी? के एक बँगले में हम लोग उहराए गए । 

थोड़ी देर में 'भोगीलाल” ( न्यू अल्मे ड वाले ) आगण; म।लूस 
हुआ कि वेही फ़िल्म का 'डाइरेक्शन' करेंगे। में सन ही मन 
बहुत हँसा | आज तक किसी स्टूडियो में उन्होंने कदम तक नहीं - 
रकल्ा था, थे क्या जानें 'केमरे? का घुमाव और फ़िल्म की 
साउण्ड' | एक महीना यूँ ही बीत गया। कुछ लेड़कियों को 
. नाच सिखाया करते थे-भोगीलाल। कहानी की 'सिनारियो” 
एक घण्टौ भी बैठकर किसी दिन डन्‍्हों ने नहीं बनवाई । 
आखिर 'श्रीमोतीलालजी मिख्नी' के ध्यान में जब यह बात आई 


तो उन्हों ने (भोगीलाल' को अलहददा कर दिया । 


बम्ब में कोई भी फ़िल्म निकालने की बात जब शुरू होती 
है--तो साधारण श्रेणी के डाइरेक्टर, ऐक्टर आदि इस प्रकार 
आकर घेरते हैं-जेपे तीर्थस्थान पर पहुँचने परवा के 
` पण्डे | “फिल्म निकालने वाले' पर रुपये की कमी हुई, या कस 
जच में काम निकालने की मनोवृत्ति हुई-तो बह्‌ उन साधारण 
` क्षायकर्ताओं में से ही अपनी पसन्द के काम करने वाले चुन 


लेता है--या बातों की ताक़त वाले अथवा ,खुशामदप२छ्त-- 


R ; 
` चतुर लोग, जो उसके ( मालिक के ) लिए चढ़ जाते हैं -- उन्‍हें 
` चह चुनता है. । 
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सन र्था में जो 'कलाकारः हैं--वे तो स्वयं--अपने आप 

किप्ी "फिल्म निर्माता” से मिलने नहीं आते | बुलाने पर आते 

हैं-“-और खाली होते हैं तो “मुंह माँगी' दक्षिणा पर 'कस्ट्राक्ट' 

कर लेते हैं, और फिर उसे निभाते भी हैं। “मोतीलालजी 

मिख्ी' को ऐसे 'कलाकार” नहीं मिल सके । बम्बई का प्रोग्राम 

भी उन्‍्हों ने कैंसिल किया--और 'पूना' में “दादा तोरणे' का 

“सरस्वती सिनेटोन? तय किया। “लीला चिटनिस” ही एक नामी 

ऐक्ट्रोस रही: बाक़ो सब. स्टाफ साधारण । डायरेक्टर एक नए 
नौजवान--'द्रपद्राय” मुक्रर हए । कहानी की सिनारियो . | 

( छोटे छोटे बीसियों सीन ) डाइरेक्टर की राय मिलाकर जब 

'"सुदृढ़' हों “तब संवादं लिखे जायें । इतने से काम के लिए 

' उक्त डाइरेक्टर ने एक महीना लगा दिया। मैं यह सेब स्वयं | 

कर सकता था -पर मेरे किए हुए को डाइरेक्टर' साहब अपने | | 

दृष्टिकोण के अनुसार बिना 'काँट छाँट” किए पास! नहीँ || 
करते;-तब मैं क्यों परिश्रम करूँ ? डाइरेक्टर साहब ने जैसे | 

६ सम्वाद लिखवाए-लिख दिए । जैसे- गानों के बोल बनवाएं | | F 
yi बना दिए। लिखने और बनाने की उमंग तो तब बढ़ती दै (७ 
जब साथी भी-उमंग बढ़ाने वाला होता है। दादा गुजाल | 
( शायद्‌-्रुपद्राय के गुरु) सामने होते--तो वे निश्चय | | 
उमङ्ग बढ़ाते। कितने ही बरसों के बाद “गुजाल? से मेर | 


“अच्छा प्रेम-भाव' बढ़ा है। मेरी आदर की दृष्टि भी उतरे | | 
प्रति है । a 
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पाट जब कमजोर बैठ रहे थे-तो मैं ने चौबे रामकृष्ण | 
(न्यू अल्फ्र ड वाले नारद्‌ ) को बुलाकर “शातानन्द्‌' का पार्ट 
उसे दिलबा दिया । साधुराम कृपण वैश्य का पाट चमकदार 
था । कई बार यह बात ध्यान में आई [क “बलराम” (अपने 
` कनिष्ठ पुत्र.) को जब साथ लाया हूँ-ता उसे इश लाइन में 
डाल ही दूँ.। एक रात तो उस से कह भी दिया कि तुम साधुराम! 
के पार्ट पर ध्यान दौड़ाओ। पर यह विचार--बलराभम से 
पार्ट कराने का विचार -कई दिन बाद ही छोड़ देना पड़ा। | 
बह विचार ही नहीं छोड़ा; - वह कम्पनी ही हम दोनों को छोड़ 


दूनी पड़ी | oR 
'मैडन थिएटस में बेश्यायें रहती थीं; वेश्याओं का एक्टर, 


से अनुचित सम्बन्ध --अनुचित होने पर भी- इतना अनुचित 
नहीं था-जितना कि 'फ़िल्मो लाइन! में काम करने बाली-- 
अपने लिए ग्रूहस्थिन कहने कहलाने वाली- युवतियों का इस ! 
लाइन में देखा । “कथावाचक? या 'कथावाचरे का पुत्र'-ऐसे 
'च.तावरण में रहना क्या;--उसे देख तक नहीं सकता शा यही 
कारण था कि हम (दोनों) ने बरेली लौटने का इरादा करालया 52 
शायद थोड़े दिन और ठहर जाते--पर 'मोतीलाल सिस्री? को 
दमे के दौरे पड़ ने लगे--और उन्हा ने सारा भार “डायरेक्टर | 
पर डालकर--पूना आना बन्द कर दिया था; बम्बई दीउस मास 
रहे । बरेली आने के बाद हमने सुना कि “दादा तोरणे a डस 
फिल्म का सुपरवीजन किया- और छळ कम एकव न हिल 
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निकल पाया। 'मुहूर्त' तो हमारे सामने ही हो गया था--और 
“मुहूत? कराया था श्रीशान्ताराम ( प्रसिद्ध डाइरेक्टर ) ने | तभी 
से मेरा उन से परिचय क्रायम है | यह वह जमाना था-जब 
श्रीसोरांब मोदी भी-उसी “सर॑स्वती सिनेटोन' में अपना “खून 
का खन' ( हेमलेट ) “नसीम” के साथ खिचवा रहे थे। 


आज तो सिनेमा-संसार में-स्टोरी-राइटर तथा सम्वाद्‌- 
लेखक एवं गीतकार तीनों प्रकार के व्यक्ति प्रथक-प्रथक्‌ 
अपना-अपना “काम. करते हैं। अर्थात्‌ स्टोरी लिखनेवाले ने 
स्टोरी'iलिखकर मालिक और डाइरेक्टर को पसन्द करादी, 
उनकी राय से जो हेर-फेर जरूरी हुआ-वह कर दिया । 
उसके बाद सम्वाद लिखनेवाले ने- आवश्यक स्थानों पर 
मालिक और . डाइरेक्टर को पसन्द आजाने वाले सम्वाद 
लिख दिए। फिर गीतकार ने. गीतों के बोल बना दिए । 
गीतकार का म्यूजिक डाइरेक्टर से भी.सम्बन्ध रहता है।' 
गीतों के स्थान भी चुनने: पड़ते हैं । 


` .\ पर 'श्रीसत्यनारायण! वाले मेरे समय में--स्टोरी, संवाद || 
| और गीतों का भार एक ही व्यक्ति पर रहता था । यहु प्रथा, ु न्‍ 
. ` ` उस समय के सिनेमा संसार में 'नाटक' ही से आई थी । रु 
गा . “नाटक में स्टोरी, संवाद और गीतों का लिखना दी. 4 F ॒ 
नहीं-बल्कि डाइरेकशन में भी लेखक का तब. बड़ा दाथ | 
रहता था। i. 
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श्रीआगाहश्र ने और मैंने-अपने कितने ही नाटकों का 
स्वयं ही--अथ से इति तक-डाइरेक्शन किया दै, तभी वे 
नाटक अपने मन के मुताबिक़ खिले है । 
दो मास तक-- बम्बई और पूने में रहने के कारण-परिचित 
अपरिचित कितने ही सज्जन मुझसे मिलने आए थे । “टाइम्स 
` आफ इण्डिया” के इलस्ट्रोड वीकली पत्र ने तो अपने “मुखप्रष्ठ' 
पर. मेरा एक बड़ा चित्र निकाला था कि में “श्रीसत्यनारायण! 
` निकलवा रहा हूँ । पर मुझे रह रह कर दुःख हो रहा था- 
क में अपनी देखरेख में 'श्रीसत्यनारायण' का “शूटिङ्ग’ करा 
हो कब रहा हूँ ? नहीं कराने का कारण लिख ही चुका हूँ । 
फिर भी जव फिल्म निकल गया तो चौबे रामङ्कष्ण ने मुझे 
«लिखा कि 'जनता ने पसन्द किया! । मैंने आज तक उसे- 
` 'सत्यनारायणु चित्रः को- देखा ही नहीं है। उसी तरह--जिस 
` तरह नाटकों में--अपना “महर्षि वाल्मीकि! अभी तक नही रा 
है | मेरी गेरहाजिरी में-बरेली . we 
: आया तो बलराम ने जुरूर देख लिया। और कर 
आया तो मुझसे कहा--संवाद खूब चमके है । ' सन ही 
मन में कहा--यह वह सब्जेक्ट है--जो र र क 
चाहिए था--पर कम्पनी के और मेरे भाग्य में इतना र ह | 
'्रीसोतीलालजो मिखी' के एक पाटनर उसे के बाद ह हा 
` में मिले थै-उन्हों ने बताया था कि--श्रीसत्यनाराय घ 
पिक्चर नहीं रही। , 
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` बाँध ले | चाहा तो १-२ बार मैंने भी ऐसा. था। पर सम्बन्ध 


से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है -- 
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उन दिनों का एक खेद और भी रहा। “बाम्बे टाकीज' के 
सर्वेसर्वा 'श्रीहिमाशुराय' से मेरी दो तीन युंलाकातें हो गई थीं। 
वे चाहते थे कि में 'बाम्बे -टाकीजञ' से "लेखक का सम्बन्ध! 


न जुड़ने का कारण मेरे 'टम्स? थे। मेरे दिमाग में “न्य 
अल्फ्रेड' क्री मासिक वृत्ति’ और 'शान! थी--और “श्रीदिमांशु . 
राय! ने नई कम्पनी ( बाम्बे टाकीज़ ) 'स्टाट' की थी। उन्होंने 
अपने 'बजट' के अनुसार ठीक ही ठीक खच की धारणा 
बनाई थी;- मेरे 'अनापशनाप' मःगने के कारण बे. “मौन! 
हो गए। यदि मैं उनके मन के अनुसार तब 'सम्बन्ध' जोड़ 
लेता - तो आज 'नाटककार? ही की भाँति 'किल्मकार' होता- 
आर “कमाई? तो इस लाइन? ही में होती हे--“नाटक की लाइन! 
में ऐसी कहाँ ? 


पर--अब सोचता हूँ--तो इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि 
प्रकृति ही मुझे--'कमाई/ की लाइन में-इस से ज्यादा नहीं 
बढ़ाना चाहती थी। 'प्रह्मद! नाटक का -'लोभीलाल! नहीं- | ` 
'प्रमोद्‌-बनाने के रास्ते पर ले जा रही थी । जो निम्न घटना | ह 


श्री केदारनाथजी भागव, बम्बई-शेयर-बाज्ञार के क्राबिलं £ 
और इमानदार 'सब ओकर हैं। उनके पिताजी से मेरी बड़ी |. 
मित्रता रही है, मुलाक़ात तो उनके प्रपिता तक से थी | एक दिन | 
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बरेली आकर उन्होंने मुझे समझाया कि रुपया-घर में-या 
बैंक में न रखकर 'कम्पनियों के शोग्र में इस्वेस्ट करो । मैं ने 
उनकी बात मान ली--और उन्हीं को यह काम-पूर विश्वा 
के साथ--सौंप दिया । वे शेयर्स खरीद लेते थे---और--भाव 

` बढ़ने पर बेच देते थे | मुझे उस घन्धे से कुछ समय तक बराबर 

“लाम” ही होता रहा । कक a 
एक दिन मेरी स्त्री ने मुझ से कहा उसकी-“बहन (अनन्दा) 
का पुत्र ( भगवतकिशोर ) जो असे से-साधुओं में रमकर- 
'चर से लापता था-पता चला है कि आजकल “बड़ौदा? है.। 
तुम स्वयं जाकर उसे ले. आओ । तुम जाओगे तो. वह तुम्हारे 
प्रभाव से-- तुम्हारे साथ आजाएगा । उत्तकी माँ. उसके वियोग 
में आधी रद गई है।? निकः काम समझ कर में उसी रात = 
बरेली से बड़ौदा चल पड़ा | ब ड्रौदा में बह्‌ नहीं भिला तो 
अंकलेश्वर गया, सूरत गया, कई गाँवों में भी खोज की, --नहीं 
मिला | कई दिन लग गए मुझे । आराम करने के विचार से 

ह ब्रम्बई--'केदारनाथ जी! के | यहाँ ( शान्ताक्रूजञ) चला गया। 

| ` केदारनाथजी से जब मैने कहा कहे दिन खराब हो गए--कई 
सौ रुपए खुच हो गए-पंर “्ञगवतकिशोरः नहीं ही मिला। तो 
वे बोले कई सौ रुपए तो कई मिनट ही में दिलाए देता हूँ। उन 
दिनों टाटा डिफ़ड! की तेजी चल रही थी--उस रोज भाव 

२३००) का था। केदारनाथ जी ने २ शेयस उसी भाव मे खरीद्‌ 
= 'ल्लए। दिन के बारह बजे शेयर बाजार खुलता था और दो बजे 
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बन्द हो जाता था । दो घण्ट ही में बाजार नीचा जाने के कारण | 
दो डिफ़ड उन्हों ने और ख़रीदे;--५ डाइंग के शेयर्स की भी - | 
खरीदारी की | वाज्ञार बन्द होने पर ५-७ सौ का घाटा था। 
वे बोले - कल ठीक हो जायगा । ठीक होना तो क्या १०--१२ 
सौ का घाटा दूसरे दिन दीखा । मैं तो तब रात की गाड़ी से 
बरेली को चल दिया । केदारनाथजी ने वे शेयस छोड़े ही नहीं; 
और बढ़ा दिए । बरेली में मुझे सूचना मिली कि घाटा ४-५ 
हजार तक है। मैं तब 'ेपाल' जा रहा था-अपनी “कथाबा- 
चस्पति' कीं पदरी की सनद लेने और मेडल लेने | लौटा तो 
घाटा २०--२४ हज़ार तक पहुँच चुका था । महीने के वायदे के | 
सौदे होते थे--उसकी तारीख आगई थी। आखिर रुपए भेजने 
पड़ । रुपए भेजे थे--बरेली कार्पोरेशन बैक द्वारा । उक्त बेड के 
मेनेजिङ्ग डाइरेक्टर श्रीसतीशकुमार कपूर को जब यह मालूम | । 
हुआ तो उन्हें बड़ा खेद ' हुआ। मुझसे कहा--“आपेकी यह 
लाइन नहीं है । 'केदारनाथज्जी' को लिख दीजिए कि इन्दा 
' वे मुझ से ( सतीश से ) राय मिलाकर ले-बेंच करे ।” यहाँ यह 
लिखने की आवश्यकता ही नहीं कि “राधेश्याम प्रेस” में रहने है 
ॐ कारण सतीश! की मुझ पर 'श्रद्धाश और मेरा 'सतीश' के | 
मति स्नेह! बहुत ही बढ़ा हुआ था। सतीश की--बड़ी लगन 
न © हर होगे व भी आई 
हु . "ज्या ज्यों दवा की”--लाखों परं मामला 
हेच गया। यह षह जमाना था-जब (टाटा डिफ़्ड २३० :) 
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के भाव से गिर कर ८००) तक आ चुका था। मेरे घर के- 
बैड के--सब रुपए खत्म होगए तो “करज? लेना पड़ा । इतना - 
"कजी? कि चुकाने पर मेरा कारवार क्या, जायदाद क्या, जेवर 
कया, घर का एक बर्तन भी न बचे | तब मैं एक दिन बहुत 
उदास हुआ । दो पहर के खाने को भना कर दिया। अचानक 
घनश्याम ( मेरा ज्येष्ठ पुत्र ) मेरे पास आया | उसे ' यह्‌. वहम 
हुआ कि पिता जी का कहीं “हाट फेल? न दोजाय! उसने कहा 
“भी बम्बई चलिए में भी चलूँगा -बह्दी रहकर इसकी. 
वारीकियाँ सममेंगे--जब सबनारा है, तो और सही । “इस 
'पार या उस पार ।” मोटर ( शेवरलेट ) घर में थीही। दो 
घण्टे के अन्दर मैं, घनश्याम, घनश्याम की बहू, घनश्याम की 
बहू का गोद का लड़का ( विश्वनाथ ) और छदम्मीलाल नौकर 
रवाना हो गए। ५ ह 
इन्दौर के आगे नमदा का एक घाट हे-खलघाट। वहाँ 
_ पहुँचने पर देखा- इतना 'अहला' आया हुआ है. % गाँव तक 
डूबा हुआ है। नदी के पुल पर कोई७० फुट पानी चल रहा था। 
बम्बई जाने का और कोई रास्ता ही न था) बस वहीं एक स्कूल! 
में रह गए | उन ३-४ दिनों तक मैंने तो एक अधडूबे शिव- 
मन्दिर में-ॐ नमः शिवाय हीं जपा है | यह. बात सन्‌१९३९ की 
_ अगस्त की पिछली और सितम्बर की शुरू की. तारीखों की है। 
रास्ता खुलने पर हमारी मोटर जब रात के दो बजे केदारनाथजी 
के यहा पहुँची तो मिलते ही उन्होंने डिफ़डे का भाव १५-१६ 
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छ ER 
सौ बताया । हमारा एवरेज १४ सौ का था । कारण यह बताया 
कि इङ्गलेणड के प्रधान मन्त्री 'चेम्बरलेन? ने--जम नी से “बार? 
'डिक्लेयर' कर दी है । यह भी बताया कि आपके सब. शोय 


हमने खड़े रक्खे हैं--बेचे नहीं हैं। 'सततीश” ने भी बरेली से - | 


~ 


कोई “तार”. या 'फ़ोन' बेचने का नहीं किया है। हिसाब लगाने 
पर सब पिछला रुपया-क्रजा भी-निकलता था-और कुछ 


` बच भीरहताथा। 


केदारनाथ जी मेरे बड़े सिर हुए-कि शेयस मत निकालो । 
यही तो कमाई का वक्त शुरू हुआ है । पर में बनिये का बेटा 
कब था; ब्राह्मणपुत्र था-एक ही दो रोज़ में सब्र बेच बाच कर 


Nie w [a ~ 9 री 
नफ़ के साथ वहाँ से चल दिया। कलकत्ते के भी किठने ही | 


शेयस सतीशबावू ने लेकर मेरे ही नाम ' पर चढ़वा रक्खे थे। 
जूट, बिजली, कोयला, लोहा आदि के । उन्हों ने भी यही कहा 
इन्हें न वेचो। पर मैंने बे भी बेच ही डाले। अपने उपरोक्त 


~ पु ~ 4 में 3 है श्र 
दाना प्यार का कहना मान कर--में उम्त घन्धे में अभी तक | 


लगा रहता-तो निश्चय .ही. बरेली का बहुत बड़ा धनवान 
व्यक्ति आज होता | पर--प्रकृति को यह स्वीकार नहीं था। 


इसी लिए--प्रकृति के बहाव का वर्णन करने ही के लिए- 
` मैंने यह घटना यहाँ लिखी है.। हक 
; इसके बाद तो मेने 'नरसी की हुंडी' नाम वाली एक. कथा | 

लखी और बह अपनी कथा के प्रेमियों को खूब उमंग और | 


. 


उत्साह से सुनाई । 'दौलत' पैदा करने से अब मुझे 'चैराग्य' सा | 
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हो चला था। इसकी हाति और इसका लाभ,इसका रुलाना और 
इसका हँसाना-दोनों ही मानव को “आत्मानन्द? से. अत्यन्त 
दूर पटक देते हैं। इन्हीं विचारों से ओतप्रोत होकर मैंने .यह 
तय किया कि-/“अब अपनीकिथा' पर चढ़ावा नहीं चढ़वाऊंगा । 
खी से भी अब -'पति-पतनी वाला सासारिक सम्बन्ध ह 
रक्खुँ गा । दो पुत्र-बड़े हो चुके हैं-अत्रस्था जती की 
हो चुकी है। अब ऐसा ही करूगा । अधिक समय “जन सेवा 
या 'राम.भजन' ही में लगाऊँगा । तन से नहीँ तो मन से-- 
'साधुजीवन' ब॒ताकर--उत्ती जोबन में अपने को रँगूगा। हा 
खी--'भजनपूजन' की पूरी अनुरागनी थी ही। उसने हा 
सहर्ष स्वीकार कर लिया-तब हम दोनों ने महामना ड 
मदनमोहन मालंबीयजी को लाचार कर द्या ह 

‘ मन्‍्त्र-दीक्षा' दे । महांमना को गुरुदेव बनाकर उन्हीं की आज्ञा 

है । थान--कुछ मालवा ओर 

पे सम्पूर्ण. बिहार “आधा राजस्था 

20४] ४ त्रः से 'जन सेवा” के लिए 
कुछ उत्तर प्रदेशा- देम निष्काम भा , 


a MS काया 
बरावर विचरे है. ! “मन्त्र-दीक्ता” के बाद सब से पहले . कार 


¢ 
में उस वषे के 
नागरी प्रचारिणी सभां की सेवा में लगे | उसके 


षिकोर [ल सभाप be 
वार्षिकोत्सब का केवंल हल ही मर 
श्री रामनारायण मिश्र के सांथ पंजाब के व ड mE 
\ 
गहन्दी प्रचार” किया । हैदराबाद भी गए |. र 
रस । आज भो उन दिनों का समरस आत्मा का उल्ला 
म्‌ | 


~— ४७४४ 
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इस अध्याय में-मेरे ४१वें वष से शुरू होकर--६४५ वप | 
तक की अवस्था के हालात हैं, सन्‌ १९४१ ई० से सन्‌ १९५५ | 
३० तक के । Rs 
` निश्चय ही इस अध्याय के शुरू के कहै बरस--मेरे जीवन |. 
के सब से अच्छे बरस बीते हैं--इतने अच्छे बरस शायद | 
जिन्दगी भर में नहीं मिले । स्वास्थ्य भो उत्तम रहा, और | 
` आरिमिक शान्तिः की ख़राक भी यथेष्ट मिलती रही । ,खूब | 
गंगा नहाया, ,खूब 'सन्त-सेवा!? की। बिना चढ़ावे की कथायें 
कहने में जो आनन्द मिला--उसकी तुलना-डस लालची | : 
केधावाचक की दृष्टि से हो ही नहीं सकती है--जो यह देला | 
करता था--कि “थाली! में क्या. चढ़ाबा चढ़ रहा है । ब्राह्मण - | | 
जीविका' बुरी नहीं है--बहुत ही अच्छो है, इस जीविका में- | 
भोजन, बस्न, बतंन, जेबर, नकदी, स्थान, और सेवकों की | 
सेवा तथा सम्मान, सभी कुछ मिलता है; पर मिलता तभी है- | 
जब ब्राह्मण ब्राह्मणत्व को निभाता हुआ -त्राह्मणपन की र्षा | ४ 
ऊरता इतना ब्राह्मण जीविका? ही की दृष्टि से उसे करता है। 


| २७० ] 
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अरे प्यारो, हमारे दैनिक जीवन में सादगो और सन्तोष हो-- 
तो “रच? की कमी है ही. कहाँ ! यह तो हव पान, सिगरेट, ' 
तेल, कंघा, दूकानों की चाटें और सिनेमा आदि के व्यसनों में. 
अपने को 'खर्चीला! बना कर--खच' के लिए 'चिल्लाया? करते 
हैं। और फिर इन 'बेूदगियों” में स्वास्थ्य 'का संहार करके _ 
डाक्टरों-वैदयों के 'नुस्खों' की 'बला' सिर पर लिया करते हैं । 
अन्यथा “ब्राह्मण जीविका? की 'सादगो' में-न “अशान्ति! हू न 
 'हायहाय पर है यह्‌ तभो--जब-त्राह्मण - 'त्राह्मण जीविका! ` 
` को-केवल साधारण दैनिक आवश्यक्रताओं की पूर्ति ही 
के लिए करता है। अन्यथा खर्चीले व्यसनों में , चल पड़ा 
* नो निश्चय उसका “पतन? है । । यही. कारण. है ` कि. कितने ही 
पाधा, पुरोहित, कथावाचक, उपदेशक, जनता की दृष्टि में गिरते 
जारहे हैं। तथा यही हालत रहो--तो और भी गिरेगे। 


श्रीनित्यानन्दजी बापजी के अतिरिक्त श्रीकरपात्रीजी के 
होत्सबों में भी में कितनी ही बार सम्मिलित हुआ 
$, में उन्हों ने जब दिल्‍ली में 'यज्ञ' वराया, 
था-तब भी वहाँ मेरी पूरी हाजिरी रही है। दिल्‍ली में तब 
_माशिकलाल ( मारवाड़ी ) की 'शाहजहाँ थिएटर कम्पनी 
तल खेल, रही भी: इस चनी स आग १ 
र मकृष्ण। चोबे मेरे सर हु कि-“सती | 


` मेरा शिष्य चौबे रा | । 
_पार्बती' नाटक छप तो चुका दी है--पर 'स्टेज' अभी तक कहीँ 


` धमंसंघ- मं 
CQ 
. हूँ । सन्‌ १९४४ ६१ 
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नहीं हुआ है । आप इजाज़त देदें तो इस कम्पनी ( शाहजहाँ) - 
में खिलवा दिया जाय ।” में ने कहा--“मेरी अब इस लाइन में 
दिलचस्पी नहीं है, साधुजीबन चल रहा है ।” उसने कहा-- 
“तो आप सिफ़ इजाजत दे दें.।” वह “माशिकलाल को भी मेरे 
पास ( वहीं यज्ञ-कैम्प में ) ले आया। आखिर मेरे मुह से 
निकल गया कि--इजाज़त देता हूँ? । 
| ` उन दिनों दिल्‍ली में मुझे ज्यादा ही रहना पड़ा। रहने का. 
कारण था मेरे आत्मीय प्रेमी लाला धूमीलाल ( मालिक क्रमं 
डी० एल० गोविन्दप्रसाद चाँदनी चौक ) का मुझ से बढ़ा 


लगा । बम्बई से श्रीकेदारनाथ भार्गव ( शेयर बाजार वाले ) 

भी अ।गए । उन्हों ने भो तब ( सपत्नीक ) इस यात्रा में साथ | 

चलने का इरादा कर लिया | फिर तो लाला धूमीलाल ने भी | 

इरादा किया--उनके मित्रों ने भी । धीरे धोरे सौ के लगभग 

| यात्री तैयार हो गए । मुझे तब यह्‌ ध्यान हुआ कि इस यात्रा |. 
है . का मेरा खच कहीं 'घूमीलाल' अपनी, जेब से न करें। यह « | 

: * स्वभाव मेरा सदा से रहा है कि मैंने कभी भी यह पसन्द नहीं- | 

; . किया ह--कि खाहदमख्वाह मेरे प्रेमी मेरी सेबा में अपना रुपया 

© खच करं। 'दान’ माँगने की वृत्ति का तो इस जगह प्रश्‍न दी 

नहीं उठता; जिस बृत्ति से मुझे सदा सझोच और घृणा सी 

रही है। सवेदा-सारी उम्र-मेहनत ही की कमाई खाई है-- 

“फिर भगवान्‌ ने इतना दिया भी है कि-जी भर कर ख 
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करने के बाद भी--वढुआ खाली नहीं रहता हे--आज तक। 
आखिर मैंने बरेली- अपने पुत्र घनश्याम को--कुछ रुपए के . 

_ लिए लिखा--क्योंकि दो डाडियाँ हरिद्वार से करनी जरूरी | 
थीं--अपने लिए और अपनी धर्मपत्नी को। और फ्री डाँडी 

। सन्‌ १९४४ में ) हरिद्वार से बद्रीनारायण को ( आने जाने: को ) 
एक हजार रुपए से कम में नहीं होती थी; छै कुलियों की । 


«सती पार्वती? नाटक जब स्टेज हुआ--तो देखने मैं -भी 
रासा । '्यूमीलाल' ने तो उस रात क़रीब ५००) केटिष्ट खरीद 
डाल्े--अपने तमाम रिश्तेदारों और मित्रों को यह नाटक 
दिखाया । उस रात तो 'तिज्ञ भए! भी जगह खाली न रहते-- 
की कहाबत चरितार्थं हो रही थी। नाटक देखकर इस नतीजे 
पर तो में भी पहुँचा कि “स्टेज? की ष्र से मेरा यह नाटक भी 
“सफल है | चौबे राभकृष्ण का 'शिव! का पाद अच्छा जाना 
ही चाहिए था; पाटे दक्ष! का भी अच्छा था। धसती ` पावती 
| अने चाली किसी ऐक्ट्रेस ने भी हा काम अच्छा ही Fe, 
, ख्या। “माणिकलालः ने नारद्‌ का पॉट किया था-“कविराय : हि 
का पाठ करने वाला “हिंदी! नहीं SE बा Nt 
पनमा गया। 'माणिकलाल' मेडन, थिएटस में रहे 

ह हे [टे डूब कर करते हैं.। गाते . 

in ss से प्रेम बराबर 
कभी ठीक हें । समभदार भी है \ सेरा उनसे प्रम 

रहा है। | 
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'हिन्दो नाव्यसाहित्य की प्रगति? ( सन्‌ १९१५ से १९४० तक 


के (है eee! 


_ ता दूसरे पत्रों में उद्धृत? हुआ । यह एक “आकस्मिक बात 
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दिल्लो के श्रोप्तव्यदेव विद्यालंक्रार ( प्रसिद्ध लेखक तथा 
भूतपूव सम्पादक 'हिन्दुस्तान'--विश्वॉम्तत्र आदि ) से सेरा | 
“कलकत्ते! ही से प्रेम होगया था-उनरी फ़मोइश पर मैने एक | 
लेख 'विशवमित्र? के 'जयन्ती अंक' के लिए लिख दिया था-- 


[a 


का इतिहास ); “बद्रीनाथ को यात्रा? में एक चट्टी पर--हुडक 
उठी कि कई दिनों से कोई 'अखुबार' नहीं पढ़ा है । उस*चट्टी' में 
एक 'डाकखाना? भी था । “डाक बाबू? से में मिला, कहा--कोई 
अखबार जरा देर को पढ़ने के लिए देसकते हैँ? उन्हों ने आई 
हुई 'डाक' में से -'वङ्कटे्र समाचार” सुभे दे दिया। वह 
उनके किसी मित्र के नाम आया था । में ने जैसे ही उसे खोला- 
मेरा बही “दैनिक विश्वमित्र के जयन्ती अङ्क बाला' लेख उसमें 
दिखाई दिया-जिसे भंङ्कटेश्‍्वर समाचार” के सम्पादक ने ज्यों | 
का त्यों “उदूध॒त? किया था। मुझे बह लेख देखकर इतनी खुशी |, 
तो अवश्य हुई कि मेरा यह लेख “पसन्द? किया गया-तभी || 


!—जो अब तक याद है । 


“बद्रीनाथ की हमारी यात्रा? बहुत ही सुखदायी, शान्तिदाता) 4 

वं आनन्द्वालौ रही, जिसके विशेष बेन का स्थान -यह 
पुस्तक नहीं है । एक ही वाक्य में--उसे समाप्त करता हूँ 
कि- जिन्दगी के बेहतरीन थे बे दिन ।” 
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लौटकर जव बरेली आया-तो 'घनश्याम' को बीमार 
` पाया । उसे 'डायाबिटीज! हो गई था-उस हालत में जाँघ में | 
“फोड़ा? निकला--जो देर में अच्छा हुआ | बरेली के एक नामी 
'जर्राह? ने-'देर आयद, दुरुस्त आयद' के अनुप्तार उसे ठीक _ 
कर दिया;--प< बड़े कष्ट में रहा उन दिनों “घनश्याम” । 
ध्यात्रा' के बाद का जो एक "विशाल भण्डारा' बरेली "में 
हुआ ~उस पर चौवे रामकष्ण भी एक दिन को. 'देहरादून? से 
. “बरेली? आया था। उसने बताया कि देहदरादून' में भी “सत्ती 
“पाचंती? नाटक ,.खूब चला । ह 
इसके बाद मेरा श्रमण फिर साधुप्तमाज! के . उत्सबों 
में शुरू हो गया। . श्रीस्वामी शुकदेबानन्दजी से भी मु हुआ; 
गुरू हे | 3 
शाहजहाँपुर, मैनपुरी, करु खाबाद, कानउर, भरिया, फ़ीरोजाबाद, : 
चाह, आगरा आदि स्थानों में “धमंप्रचार' डटकर ।किया। 
9 9226 थे 
इसी सिलसिले में राँची ( बिहार ) भी गया ज ब 
इत ताथ बरेली के वकील बावू(चन््रनारायण सकला ह 
चन्दरनारायणजी से मेश शुरू से ही स्नेह रहा है 
है art > PR हे भ i pe 
बावू प्रेमनारायण सक्सेना तो मेरे मित्र ही नहीं थे कक 
` 'जनसेवा कार्यों” में तगढ़े साथी भी ये | चन्द्रनारायण ने कई 
5 SD सेवा की है। “नाटक! से उन्हें 
` वक राधेश्याम प्रेस! की भी सेवा 
वर्ष तक 'राधेश्याम 2 का र 
“नोक्त है । 'कथायें' भी लिखने का चान € न 
र ठ अनाथाजय व॒रेली? के प्रधान है। 
. मुझसे कुछ । अब आप आये मी 
वहीं एक रक्षमं च- कलामन्दिर के नाम से शज 
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रहे हैं । जिस में स्वामी दयानन्दजी सहाराज की जीवनी से 
सभ्बन्धित--दो नाटक--“गुरुघामः और 'कर्णवास'--लिख 
कर खिलवा भी चुके हैं । 
राँची में श्रीराम और भरत? के सम्बन्ध में मेरा एक 
व्याख्यान बड़ा तगड़ा हुआ । वहाँ के प्रसिद्ध फ़म 'चुन्नीलांल. | 
गणपतिराम” के एक मालिक 'राधाबाबू? -इतने प्रभाबित हुए ' 
कि उस रात उन्होंने तीन वजा दिए-इस बिचार में कि 
“रामायण की कथा - कई भागों में फलम में-निकाली जाए !' 
. वे 'भरतमिलाप? का फ़िल्म देख चुके थे--चाहते थे और भी 
बारीकी तथा वास्तविकत। के साथ-रामायण के चरित्रं के | 
चित्र निकाले जायें। इस काम के लिए उन्हें में ही ठीक जँच | 
रहा था । पर मैं ने रात के तीन बजे तक उनका प्रस्ताव स्वीकार || 
ही नहीं किया । 39 
सुबह को चन्द्रनारायण ने झुक से कहा--“आप क्यों नहीं | 
स्वीकार करते हैं ? आपकी रामायण द्वारा जितना “राम नाम? ( 
का प्रचार हुआ है--इन रामायणा फ़िल्मों के द्वार उस से भी | 
अधिक होगा - अगर आपके द्वारा यह निकलें |” मैं ने कहा- | 
“चन्द्रनारायण, मुझे दौलत की दुनिया से मोहब्बत कम द्वोतीं 
जा रही है -यह बड़े झगड़े की चीज़ हे--इस 'माया? में लिप्त 
होते्ाला जोव -लच्चो आत्पृशान्ति' प्राप्त कर ही नहीं सकता । 
“कथाओं का चढ़ावा तो छोड़ ही चुका हूँ--अब “रामायण के 
फ़िल्म” निकाल कर-दूसरे रूप में--वही “कमाई” करूँ 


ane regu *. 


hj 


र ड 
.CC-0. Gurukul Kangri Collection , Haridwar» 


TS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सेरा-नाटक-काले ह ` ‘ [ २७७ ] 
PA छा फछाऊ /। ः 


यह किसी प्रकार भी उचित नहीं है।” चन्द्रनारायण ने फिर 
कहा--“तो इस 'फ़िल्मी' कमाई को 'दान? में लगादें। बड़ी 
रक्रम हाथ में आएगी--तो बड़े से बड़ा “धर्मादा' हो सकता है ।” 
मैं चुप रहा;--कई घण्टे सोचता रहा--अन्त में--दोपहर बाद 
मैने चन्द्रनारायण से कहा--“अच्छा, राधा बाबू ( राधाकृष्ण 
बुधिया ) भी ऐसी तबीयत बनालें--कि उनके रुपए लौट आने 
पर--वे भी 'मुनाफ़ा! सब का सब दान करें--तो मैं तेयार 
हो जाऊँगा ?' उसी शाम को चन्द्रनारायण ने “राधा बाबू” से 


यह बात घोटी-वे राजी होगए--सहपे और सोत्साह राजी 
के साथ लिखते हुए लेखनी 


7 होगए । उनका नाम यहाँ “आदर, 
भी अपने लिए सराहृती है। कम मिलेंगे ऐसे धनवान देश 
: द्ग। रुपया खर्चे करने का सुमे ही पूणं अधिकार नहो ने दे 
दिया। “मुनाफे की रकम? आधी आधी “दान? 'अपनी अपनी 
इच्छानुसार हम दोनों करेंगे - यह “शतेनामा' स्टास्प पर 
लिखकर रजिस्ट्री करादी। इसके बाद वे रुपया जुटीने के 
कार्य में लगे--और मैं “वाताबरण समभे के लिए बम्बई 
 _ रवाना हुआ | 'राधाी बाबू? का--ओर मेरा भी खयाल यह थां 
रो में रामजन्मः निकल जायगा। 
.. कक डेट-दी लाख में पहला भाग रामजन्म निक 
क Sl र 
पर बम्बई पहुँच कर र र 
` न्ने मेरे साथ मेरा ज्येष्ठ पत्र घनश्याम भी था। श्रीपृथ्बीराज 
कपूर से मिले । बड़े ही: प्रेम; सौजन्य और, आदर से वे रे 
अपने प्ररि (Co पपार? कर 
` अपने प्रसिद्ध पुत्र 'राजकपूर' से भी मिलाया। पा े 


ने और ही रंग देखा। इस यात्रा | १ 
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की भी स्वीक्काति दी, पर सारे खर्च का बहाँ. अन्दाज लगाया | 
तो ६-७ लाख का तरूमीना था । श्रीकेदार शर्मा से भो मिल्ले-- | 
वहाँ एक लाख कम का अन्दाज़ा वेठा। प्रसिद्ध डायरेक्टर 
विजयभट्ट से मिले -तो वहाँ !५ लाख का आँकड़ा बैठता था। 
डाइरेक्टर साहब के नाम का 'गुडबिल’ भी उसमें शामिल | 
था। सब से ज्यादा हमदर्दी स्वर्गीय श्रीचन्द्रमोहन ने दिखाई, | 
. “राबण' का पाट करने की भी स्वीकृति दी आर अपना पारि- 
; श्रमिक फ़िल्म रिलीज़ हो जाने के बाद ले लेने का 'बचन' भी . 
le दिया । यह भी कहा कि 'श्रोचन्दूलाल शाह्‌?के स्टूडियो में अपने | 
हे असर से सस्ते में निकलवा देंगे। फिर भो हाथ में ४ लाख | 
रुपया रख इर ही कार्य आरम्भ करना चाहिए । में ने यह्‌ सब ‘ 
“राधा बाबू” को लिख दिया । डन्हों ने राय दी--'अच्छा,कलकत्ते |. 
का “बातावरण और सममा जाए । सम्भव है वहाँ दो लाख |. 
म काम हा जाए।' इस राय से इत्तिफ़ाक़ करके हम ने बम्बई | h 
छोड़ी । F 
यहाँ यंह भी लिख दूँ--कि हिन्दी जगत के प्रसिद्ध सम्पादक 
-श्रीसत्यदेव विद्यालंकार जी को भी मैं इस यात्रा में बम्बई ले, 
गया था । में ने उन्हें करीब क़रीब तैयार कर लिया था-किं ॥ 
इस नई कम्पनी की “स्टोरियाँ' और 'डायलाग” लिखने हीं में Fs 
वे सहायक न रहें बल्कि पड्लिसिटी भी अपने हाथ में ले और || 


यह भी ध्यान रक्खें कि इस कम्पनो का प्रत्येक 'चित्र'--आदश' 
.निकले। । 
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यहीं पर "ललित गोस्वामी” का भी जिक्र कर दूँ । “माणिक 
लाल! की कम्पनी में “ललित गोस्वामी' था । चोवे रामङ्ष्ण को 
यह अपना गुरु मानता था । चौबे ने मुझसे कहा-“गोस्वामी 
को अपने साथ ले जाओ, 'कथा-लेखके! भी बनाओ और 
में चोमे के कहने पर “ललित” को 
साथ ले आया। "कथा लेखन” सिखाना तो शुरू कर ही 
दिया था-अब समय आया कि स्टोरी संवाद-लेखन' में 
। “ललित गोस्वामी! रचित और मेरी सम्पा- 


¢ न | ट कः फ़ार भी ० ॥ 9१ 


भी लगाऊ 
4. थ er) ‘ ` ce ) ~ क्क शित 2 2. 
{दत कई 'कथाये? “राधेश्याम परस से प्रकाशित हुई दै. 

“पावती मंगल - 
और “महाभारत सीरीज के कई अन्तिम आाग'। निःसन्देह्‌ 
(कविता? की 'कला? को बहुत कुछ सम 


ललित गोस्वामी ने 
लिया हे । आजकल 'रेडियो' में उसके गीत ख़ुब चलते हैं। 
कई वर्ष से--बम्बई ही अधिकतर रह रहा हैं! फ़िल्मी 
लाइन में 'काम' करने की उसे बड़ी उमंग है । इश्वर उसे 
सफल प्रयास करे। वह भी मेरे साथ बम्बई के, उस सफ़र 
में था। ः : 
` म्बई से लौटने पर “घनश्याम फिर बीमार हो गया। 
. खासा बीमार हो गया । उसकी बार बार की बीमारी ने मुझे. 
` प्रायः चिन्तित ही रक्खा है। मेरे दिल और दिमाग को खास 


` तोर पर कमजोर किया है । 


Ne (No) 
इसकी बीमारी ही के कारणत फ़िल्मी कार्य के लिए, 
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“तरसी का भात--नारद मोहः--सूरदास! ` 


जन 


` तो--`सच्चे मनुष्य हैं । ललित गोस्वामी के साथ-साथ -यह 


` क्योंकि धारणा और उमंग यह थी किं "पिक्चर? देखकर-- 
® ~ CN , 
. फिर हमारे वालक-वालिकाओं को--कोई भी रामायण-- | 


हानि’ भो न हो । 
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कलकत्ते की यात्रा में ने कुळ समय को स्थगित करदी। फिर भी. 
*स्टोरी'(कथा) तो बन जाना. ही चाहिए, कम से कम प्रथम भाग 
की । इस विचार से मैंने अपने बरसों के प्रेमी, हिन्दी संसार के 
प्रसिद्ध नाटककार और कहानी--तथा उपन्यासकार--रानीखेत 
के श्रीगोविन्दवल्लभ पन्त को भी बरेली बुलाकर रख लिया। 
आप निःसन्देह--सञ्जनता की मूर्ति और --एक शब्द्‌ में लिखे 


भी रामायण सम्बन्धी अनेकानेक ग्रन्थ . पढ़के -उनमें 
से फ़िल्म सम्बन्धी विषय ( टुकड़े ) चुनने के कार्य में लगे। 


विशेष रूप से --पढ़ने की आवश्यकता ही न रह जाय। सच्चा | 
ओर शुद्ध “राम-इतिहास' उनके दिल में और (दिमाग़ में सदा. 

के लिए बस जाय | साथ ही शंका भी कहीं न रहे--और फिर |. 
फ़िल्म की दृष्टि से 'मनोरंजक! _भो रहे--जिस से आर्थिक | 


कुछ दिन बाद--भाई नरोत्तम व्यासजी को भी- मैंने 


ह ठ गोष्ठी में बुला लिया--वे कई 'पिकचर्‌' निकाल ' E 
चुके थे, अनुभवी थे । उन्हों ने 'फ़िल्मी दृष्टि” से जो | 


'स्टोरी' तैयार की--उपमें 'नारदमोह? 


से ही की प्रधानता थी-- 
बहा रस था; 


"रामजन्म? का वर्णन नामसात्र था। उनकी | 
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के नाम ही से हो | फ़िल्मी ख़बियाँ? तो उनकी स्टोरी में थीं 
हीं । वे फिर बम्बई लौट गए यह कहकर कि यदि यही “कथा 
निकाली जाय तो में फिर आजाऊगा। अपनी लिखित "नारद 
सोह? की कापी भी साथ ले गए । शायद ओर कहीं वह निकली 
हो; पर मेरी जानकारी में नहीं आई। घनश्याम' की लम्बी 
बीमारी देख कर-व्यासजी ने राय दी कि --“पहले इसे “अच्छा 
करो तब फ़िल्मी शौक! पूरा करना । यह सत्र १९४५ इ० को 


बातें हैं। . 


दक्षिण में रह रहे. हैं--आयुर्ेद के अच्छे ज्ञाता होते हुए 
, अच्छे साहित्यिक भी हैं। अक्रस्मात्‌=सुमे . एक धार्मिक 
समारोह' में जब हैदराबाद (दक्षिण) जाना पड़ा-तो उनसे भी 
इस फ़िल्मी आयोजन की बात चली । उन्हों ने भी इस “गोष्ठी? 
में सम्मिलित होने और कार्य करने की «बीकृति? दी-ततो सुमे 
हष हृआ। में ने उन से कहा--“शीघ्र ही में आपको बरेली 


 बुलाऊेगा--आप तयार रहे ।” 


में हेद्राबाद से “कोल्हापुर 
5) परिचित ( सत्यनारायण फ़िल्म 
पेंढारकर रहते हैं । बड़े 
` ओतप्रोत, कलाकार है। आपका 
: स्टडियो। आप से भी अपनी 


के समय के) श्रीभालजी 


-.. CC-0. Gurukul Kangri Collection, idwar 


श्रीप० गयाप्रसादजी शाखी, “श्रीहरि'-जो असे से हेद्राबाद 


चला गया। वहाँ मेरे एक 


डे सजन. हिन्दुत्व की भावन से | 
प्टडिया! मो है.। प्रभाक | 
योजना! के सम्बन्ध म सेनेराय 


- \ 
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मिलाई.। बड़े उत्साह और आनन्द से उन्हों ने सलाह दी-- | 
कोल्हापुर में भी यह (फ़िल्म” निवल सकता हे--पर--हिन्दी 
भाषाभार्षः ऐक्टर तो बम्वई ही से बुलाने पड़ेंगे-उनका आने 
जाने का खच भौ काफ़ी हो जायगा,-कुल खच का तर्मीना 
उनका भी छै-सात लाख था।. हैः 


' कोल्हापुर से में पूना गया, दादा साहब तोरणे ( सरस्वती 
| सिनेटोन वालों) सें मिला, उन्होंने स्वयं साथ जाकर-- 
कहा प्रभात कम्पनी? के “श्री फ़तेहलाल? से सिलाया। वहाँ भी. 
! यह प्रसङ्ग ,खूब घोटा गया, खच. का अन्दाज उनका भी. 
लगभग "कोल्हापुर बालां’ जेसा ही था। 


5० >>» ऋ ४. 


मैंने सोचा--“राम/|यण फ़िल्म” के लिए--हिन्दी भाषा- 
भाषी ऐक्टरां के अतिरिक्त-'डाइरेक्टर' भी. रामधुन में डूबा | 
हुआ-हिन्दी-भाषाभाषी चाहिए। क्योंकि मेरी राय में. | F 
“डाइरेक्टर के दिमाग़ में पहले फिल्म बन जाता है-और वह | 
उसके रंग में डूब जाता है-तब उसी रङ्ग का “फिल्म? वह बता | 
पाता है” । में अपने इस फ़िल्म में, 'मराठीपन? भी नहीं चाहता 
चा। प्राचीन भारत की - अयोध्या-और अयोध्या के ,नरेश _ 


_ शाङ्ग चाहता था। बहो वेष, वही सीनरी, वही सभ्यता, 
/ और भाषा हिन्दी । 


आखिर फिर बम्बई आया। “श्रीकेदार शर्मा? से मिला।... 
श्री कन्दैयालाल चतुरबेदी से मिला । कई औरों से भी मिला। ् 


xis 
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. धययें सब की अच्छी मिलीं--पर कार्य प्रारम्भ - होने का अथ 
( श्रीगणेश ) नहीं मिला | ३:28: 
बरेली जब लौटा तो 'घनश्याम” को रोग शय्या पर हीं 
पाया, राँची से श्री राधाकृष्ण बुधिया ( राधाबावू ), भी 
“्रनश्याम’ को देखने बरेली आए | उन्हें--उ8की बीमारी 
` परेशानी से--स्वयं भी परेशानी हुई। फिर भी मेरी बम्बई 
आदि की यात्रा की बातें सुतकर- उन्हों ने राय दी-“एक बर 
* कलकत्ता भी हो आओ, वहाँ हिन्दी भाषाभाषी अधिक मिलेंगे; 
` चस्ते में भी शायद काम हो जाए।” यदसन्‌ ५१४६ के 
हालात ट । 5 77 ma ह 
सन्‌ १९४७ शुरू हा जान. के बाद-माघ मास. ही मुझ 
में उमंग उठी कि पहले 'रामजन्म! की कहानी तो 'अपने मन 
इस के लिए मैं ही क्यों न अपना सारा समय 
लगाकर परिश्रम करू । “बनश्याम? की रुग्णाबस्था भी आँखा 
से नहीं देखी जाती .थी--आखिर ललित गोस्वामी को के 
लेकर--और आवश्यक पुस्तकें अपने अस्वा में रख कर 
गढ़मुक्तेश्वर ( अजददाल्ट ) रबानाहों गया। „= न 
| कई दिन तक- गंगा नहाता रहा--और पुस्तक पढ़ 
में था-कि 'रामचरित्र! सब से, 
। इस खोज में लगा हुआ : 
क - _ और किस से कहा ! अन्ततो गरवा एक 
पहले किसने कहा में का ता मल 
स्वेरे--अध्यात्म रामास में एक: रक्त 2 


हु से यू हीने अपना 
.. शंकरजी ने पावती से कहा है- अप 


की १ बन जाय ।- 


irk 
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' “चरित्र” सुनाया है- वही में तुम्हें सुनाता हूँ। अर्थात्‌ सब से 


को पास,बिठलाकर 'सम्वाद? भी पूरे कर लिए। चलो-एक - 
“सन्‌ १९४७ के अप्रेल मास में 'कलकत्ता' रवाना हुआ। इस 
¢ 

` 'श्रीवाबूलाल. चोखाणी' भारत लक्ष्मी स्ट्डियो ) से मुलाक़ात 


लाख म॑ फ़िल्म” अच्छा निकल सकता था। उन्हा चे एक, 


जो उस समय तक रिलीज़ नहीं हुआ था । उसमें डाइरक्शन 
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पहले श्रीराम” ही ने अपनी 'आत्मकथा' अपने अनन्य मित्र 
'शंकरजी” को सुनाई .है-में फड़क उठा--कथा” बनाने 
लगा । ८-दिन में ही वह पूरी हो गई । बरेली आकर बलराम 
(अपने कनिष्ठ पुत्र ) और गोविन्दवल्लभ पन्त (रानीखेत 
निवासी हन्दी नाटककार ) को तथा ललितमोहन गोस्वामी 


काम से तो. छुट्टी पाईँ। उसके पश्चात्‌ उपरोक्त साथियों सहित 


यात्रा में मैंने 'किदाहुसेन? । न्युअल्फेड के ऐक्टर ) को भी 


साथ लिया | वह 'कलकत्ते में तब एक “नाटक मण्डली' में | 


डाइरेक्टर था । कलाकारों से पूणे परिचित था। कलक्रत्े में 
। पहले का परिचय भी था। उनकी राय- से “पाँच' EE | 


डाइरेक्टर का नाम बताया--्रीरामेश्वर शमा” । 'ार्माजी! | 
से जब मुलाक़ात हुई तो निश्चय ही उनका प्रभाव मुझ पर बहुत | 
पड़ा । अपने फ़िल्म के लिए - डाइरेक्टर--वे ही अधिक जंचे । | 
हिन्दी, रामायण, रामरङ्ग-तीनों बातों की दृष्टि से भी। 
उन्हा ने अपने “डाइरेक्रान? का एक चित्र- “तपस्या? भी दिखाया. या 


की कला देखकर हम सब प्रभावित हुए । 
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मिलने को तो इल सिलसिले में-श्रीदेवकीकुमार बो, 
श्रीयत--लाहिड़ी, तथा 'काली फ़िल्म कम्पनी वालों? आदि.से भो 
मिलना हआ था--पर अन्त में यही राय क्रायम होती थी कि 
“री रामेशवर शर्मा! के डाइरेक्शान ही में अपना 'फ़िल्म' निकाला 
जाय । 'स्टडियो? फिर कोई सा भी हो | 'भारतलदमी” ही हो । 
ओरामेश्वर शामा? ने--बड़ी किफ्रायत के साथ बजट' भा 
बनाया -जो तीन लाख का था । 'श्रीरामेश्वर शा प्र? हम लोगों 
के इतने विश्वासपात्र बन गए थे--कि एक दिन उनकी फ़माइश 
"पर मैंने अपनी “रामजन्म” की पूरी स्टोरी सम्बाद सहित ) 

सुना. डाली । अन्यथा-इस लाइन में-पूरी स्टोरी 
` ( संम्बाद सहित ) सुनाई नहीं जाती हैं; इस “बहम? 
के कारण कि--सुनने वाला उस सब्जैक्ट? को जड़ा न ले 
जाए । पर “श्रीरामेश्वर शर्मा सेतो अब निकट का सम्बन्ध | 
हो चुक्रा था। अन्त में यह राय क्रायम हुई कि अब 


_ (राधाबावू' को--इस निणय से अवगत कराया जाय-शरर 


ह रुपया-तथा उसके साथ _जिन आदमियों को भो वे अपनी 
जोर से इसमें लगाना चाह--उनका प्रबन्ध उनसे कहकर 


कराया जाय | 


इतनी उछली कि 
“ल्न? भी निकल। 


` बड़ा उत्साह था। इधर हैद्राबाद से श्री गयाप्रसादजी शाखी 
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के जमाने की अपनी हालत याद आगई । अगले ही दिन वहाँ 
( कल्कत्ते में) हिन्दू-सुस्लिम' झगड़ा भो हो गया । उस रात-- 
'फ़िदाहुसैन' हम लोगों ही के साथ ( प्राणरक्षा के ख्याल से) | 
हा । परिणाम-यह हुआ कि दूसरी रात ही को -हम सब 
बरेली रवाना हो गए। 
ची से श्रीराधाबाबू के भेजे हुए--“श्रीस्ुुबोध मित्र'- | 
बरेज्ञी आचुके थे--कहानियाँ तथा लेखादि लिखने का उन्हें भी 


'श्रीहरि' भी बरेली आए थे । अब पूरा 'जमाव” जम गय्ा था। 
आशा थी काम शुरू हो जाएगा--इतने में घनश्याम फिर सख्त 
बीमार पड़ा-में भी अपनी “ल्ननी खाँसी” की 'प्राकृतिक | 
चिकित्सा! ( ट्र स्नान और बिजली के इलाज ) में लगा। |. 
श्रीगयाप्रसादजी आए थे--'फ्रिल्म? के कार्य के लिए--और 
लग गए “घनश्याम की चिकित्सा में? । ‘I 

बरेली के डाक्टर पन्त ( रिट।यडं सिबिल सजन) और | 
प्रसिद्ध वद्य श्रोजयदेव जी ने भी कई महीनों तऊ देखरेख और | 
चिकित्सा में अपनो पूरी शक्ति लगाई । बाहर से भी बिशेषज्ञ | 
आए । घनश्याम की 'डायाबिटीज' में आने बाली शुगर के- A, 
वाद्‌-ऐल्ब्यूमिन' और फिर 'एसीटोन' आदि आने के कारण - 
तथा कमज़ोरी में मन्दारिन, संग्रहणी आदि होजाने के कारण | 


सब इसी परिणाम पर पहुच रहे थे कि 'पेट की मेशीन हीं 
निकम्मी हो रही है 
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मेरी खी और में -इसी दुःख में--आँखों से उसकी यह 
तक्रलीफ़ न देखने के कारण भी-फिर मेरी अच्छो न होने ; 
चाली--खाँली की 'हुच-हुच' के कारण भी-गढ़मुक्तेशवर- 
( ्रजहाल्ट ) -गंगातट पर आगए । वहाँ मेरी तपस्विनी स्त्री ने 
'घनश्याम के जीवन के लिए! माला जपनी शुरू कर दीं। 
अचानक धौलपुर के बाबा रामदास भी गंगा पर आए-- उनके 
आगे भी यह दुख रोया | वे भी बड़े दुखी हुए। बरेली आए । 
घनश्याम कों देखा भी | पूजायें, अनुष्ठान, दान पुएंय, भी शुरू 
इए । इतने में बरेली से एक नौकर गंगा पर आया कि घनश्याम 
की हालत खतरे में है, वह याद्‌ कर रहा है, पहली गाड़ी से 
चलिए | हम ( दम्पति ) फिर वरेली आगए | फिर दिन रात 
` “घनश्यांम' पर ही ध्यान ।, Po र 
भ्रोगयाप्रसाद शाखी से भी स ER तक 
नरम अच्छा न होर फिल्मी काय बत्द (छ जाए। 
शास्री जी हैदराबादे लौट गए। सुबोध मिश्र राँची गए। 


ललित और पन्त जी आखिर तक ( बरेली ही ) "हे । 
४ अगस्त आगई। 'घनश्याम' का. 


की १५ 

सन्‌ १९४७ ई० की १५ | ४. 
दे राज्य' का हषे । एक सवेरे "स्वराज्या के 
= में “घनश्यामः का दुःख ण्ट दो घण्टे को विस्परश हो 
हषं में ह २ 
गया--और एक गीति बनाने बैठ गया । 7 ८. ह 
i $ हीं . 0 ¢ , र 
“सोआखाली' चल पड़े थे । उन की प्रशंसा में बह “गीत' लिखी 


इधर दुःख, उधर “स्व 
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: आखिर पूरी 'गीत' लिखकर बापू के नाम रजिस्ट्री पोस्ट |` 


से भेजकर ही--'दोपहर? को उस दिन “घनश्याम” के कमरे में | 
'गया। वह गीति "राधेश्याम गीतावली में छप चुकी है ।-शुरू 
के बोल हैं -“जय जय नव भारत निर्माता । 
pe. ` '्यनश्याम’ मुझे कितना चाहता था--यह बताने के लिए- 
` उसकीत्रीमारी के दिनों ही की एक बात लिख देना काफ़ी है। 
में सुबह ही चाय (बेड टी) पीता रहा हूँ। एक सुमह 
क “घनश्याम की पत्नी” जब “घनश्याम? को दवा पिलाने पहुँची | 
Hu तो उसने रोगशय्या पर लेटे लेटे ही पूछा--“पिताजी को 
चाय पहुँच गई !” उसकी पत्नी ने कहा-“अभा नहीँ”। | 
बह्‌ तुरन्त बोला-- “पहले उन्हें चाय मिजवाओ-पफिर मेरे 
लिए दवा लेकर आना ॥! 
आखर बह मनहूस त।० ३ अक्टूबर आगई--जिस दिस 
` . सुबह ही बह चल बसा | मुझे तो इतना ग़म बैठा कि अपने कमरे 
में भीतर से किवाड़ बन्द्‌ करके पड़ा रहा। दिन. के दस बजे 
- के क़रं।ब अर्थी? प्रेस में से उठी थ। । 'श्रारामनाम सत्यं है? के 
आवाञ मेरे कान में ज़रूर पहुँची थीं--सोचा--इस ही वक्त 
. यह्‌ “राधेश्याम पुस्तकालय’ में आकर बेठता. था--ठीक इसी 
समय--बड़े पुस्तकालय! में ( भगवान्‌ के यहाँ ) जारहा है.। 
तीजा हो या दशबाँ, बरसी. हो यां चौबरसी, में उसके 
त्यु के बाद-किसी ऐसे सोके पर--अपने दिल की. 
कमजोरी के कारण सम्मिलित नहीं हुआ हूँ। बल्कि पूरे 


= NPR 
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चर्ष तक--बरेली की रामगंगा कें तट --'चौबारी घाट? पर-- 
छुप्परों का एक मकान बनाकर अधिकतर रहा हँ । 'मोटर! तो. 
` अपनी मैंने सन १९४२ ही में वेच दी थी। इधर. १४००) में 
{गा घोड़ा खरीद डाला--जो गंगा जाने आऔर घर आने 


८44 AT) a 


एकत 
की सहूलियत के लिए था। 


7 


` अचानक सुना कि डाइरेक्टर “रीरामेश्बर ' शामा? हा भी.) 
7 द्ेद्वान्त हो 'राया,-अरे ! यह ख़बर भी आई कि राँची के 
| |. श्रीराधाकृष्ण बुधिया ( राधा बाबू ) भी 'शिवलोक' को पयान 
` कङ्कर गए। सब टाट ही पलट गया। राँची से श्रीमहाबीरप्रसाद 
आए थे । उन से “फिल्मी” वार्ता अन्तिम: बार: हुई। चातो क्या. | 
थो ? वह फिल्मी, दौड़ धूप! की अन्त्येष्टि थी । योजना पनात ७ 
'झामला खत्म । वास्तव में तो 'होनी! ही बलवान लक अत | 
का. 'चक्कंर” ही संसार का च द्‌ क a 
मनुष्यों की बुद्धियाँ बन जाती हैं। बेसी ही बदाः अ \ 
त भह के दे आ रा “बाल को रा 
se है--पर पूरा नहीं पकड़ पाए हैं। एक पुराने कबि को 
` द्ोहा-लिंखकर दी अप यह अध्याय पूरा करता हुँ— 


“अपनी चीती ना भई 
हत हे. स्वगे को--भेज 


" 


भु-चीती तत्काल । | 
र दए पाताल ॥” 
जान ' 


आ HS ER 
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, शि 
है विन चै 
मेरी घर्मपत्नी तो पत्र (घनश्याम) के वियोग में- “अन्धी? 
हो ही गई। सचमुच आन्धी हो गई । रोते रोते उसकी आँखों | 
| का पानी इतना उतरा कि जाली पड़ी और “आपरेशन? की | 
नौबत आइ । में अन्धा तो नहीं हुआ, पर-क्रितात्र पढ़ने | 
के लिए -चश्मा मेरी आँखों पर भी चढ़ गया। निश्चय ही | 
बेरा आँखों की ज्योति” होता है :-- 

“बे पुत्र के हैं अन्धी, माता पिता की आँखें 7? 
यहाँ एक पिछली घटना लिखदूँ। इस “बुद्धिवादी” काल में | 
इस घटना के.रूप को बहुत से भाई नहीं मानेंगे । मानने न 
मानने की बात के चक्कर में तो कभी कभी में भी पड़' जाता | 
` हूँ-पर हुआ एला ही है--और मेरी पूरी जानकारी में--आँखा 
ट के सामने--हुआ है । के 
` सन्‌ १९०८ में--लखनऊ के रकाबगंज मोहल्ले में-- . 
“सिद्धनाथ महादेव! पर में कथा कह रहा था । उस अवसर पर | 
मेरी माता, मेरे पिता भी थे, धर्मपरनी भी थी,-किराए के | 
एक “मामूली मकान? में हम लोग रहते थे। मेरी र्मरनी! है. 


re 


7 
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सित्य 'सिद्धनाथ महादेव” के पूजन को जाती थी--और 
विधिवत्‌ पूजन करती थी। श्रावण का महीना था। पूरे 
चालीस दिन तक जब उसका पूजन आदि हो गाजतो एक 
दिन सुबह के १०-११ बजे हमारे मकान पर दो साधु 2 | Eः 
गुरु और चेज्ञा | गुरु की आयु ५० व की होगी--ओर | 
चैले की ५० वर्ष के लगभग | मेरे पिता ने उनका बड़ा मान 


किया । मैरी धमयत्नी ने रोटी बनाई और मेरी माता न 
रोटी परोस कर उन्हें खिलाई । “बहू” ने रोटी बड़ी स्वादिष्ट बनाई 
(गुरु) ने कहा--तभी 


'हे--जव यह वाक्य 'बड़ें साधु! न 

मेरी माता ने हाथ जोड़कर उनसे कहा-'बहू? के कोई 
९ 

“सन्तान? नहीं हवे। एक दो बार "गभ रहा +पर वह जाता 
त कहा-अब अवश्य 


वडे साधु! (गुरु) ने तुरन ४ 
गा होगी-और पुत्रः ही होगा। छोटे साधु ( चेले ) 
है ।” दो तावीज़ उन्हों ने दिए 


रक्खे । “सन्तान! हो जाने 
खो जायेगे । 


“सन्तान' 
ज्ञ कहा--“एक नहीं; दो पुत्र होंगे 
आए कहा- बहू' सँभाल हट 
के बाद यह 'तावीज नहीं रहेंगे ae 
सन्‌ १९१० में जब 'चनश्याम' हुत Rh हे 
साघु’ ( गुरु ) की ,खू् खोज की; प 30 हे ५. | 
 यहलगाकि सन्‌ १९०१ ङ्क | he ee 
` जन्‌ १९१४ में जब बलराम स. ह 
ड त गए--तब मैंने छोटे को के ख के 

 चहुत लगाए--पर आजतक उनका भी प 

र 


~ रत 
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में उन दोनों के मुख से--“प्रसन्‍ते, प्रसन्न” शब्द ही अधिकतर 
निकलता था-यह भी उन्होंने कहा था कि--रिवाड़ी के 
जङ्गलों में हम अधिकतर रहते हैं । 
मुझगर धमपत्नी! का अन्धारन न देखा गया । “बलराम? 
के सुपुद मैंने यह काम किया कि अपनों माता' की “आँखें! 
सीतापुर जाकर बनवाओ और में-जिसे अब 'राधेश्याम-भ वन? 
काटने को दौड़ता था -जी वहलाने -“बम्बई” चल दिया । 
| सबने अपनी अपनी दृष्टि और बुद्धि के अनुसार 'क्रयाफ्े' लगाये | 

कि पणिडतजी फिर शेयर बाजार” में रुपया कमाने गये--या £ 
'फ़िल्में लिखने! के कार्य में लगे;--पर असल बात ता वही थी | 

कि मैं 'घनश्याम” के वियोग को भुलाने ही के लिए--बस्त्रई | 
गया था । बम्बई में सबसे पहले 'श्रीमोदी? से अपने मन की यह 

सच्ची बात मैंने एक दिन कहं दी थो । “मोदीसाहब? ने वास्तव | 
में मेरा बड़ा ही आदर मान किया हे । अपनी “माँसो की रानी? | 
मं गत! वे बिल्कुल नहीं रखना चाहते थे--पर - मेरे कारणः | 

उन्हों ने मेरे 'गीन? रकखे। य जुरूर है कि वे 'गीत' बेक है 
.. याउण्ड में रक्खे-यदि पात्रों के होठों से? उन्हें गवा देते-- 
i तो “बं चमकते' | उनकी “चमक!” का असर “फ़िल्म? पर रभ 
f पड़ता । फिर भी - 'आमोफ़ोन रेका तो उन गीतों के बने ही. 
हैं । यह सब हुआ- मेरे और मोदी साहब के बीच--प्रेम के 
नाते या मित्रता को सूरत में। एक पेशेवर लेखक और एक पेशेव 
कम्पनी के मालिक के नाते नहीं | इसका सब्र से बड़ा प्रमाण य 
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है कि मैंने इस सेवा के बदले में- मोदी जी से-एक पैसा भी 
हीं लिया हैं--और उनमें भी यह साहस नहीं स नही हुआ है कि 
झुभसे कुछ ले लेने के लिए कह भी सकें। कैसा अच्छा सम्बन्ध 
रहा है हम दोनों का | मेरा जी भी .खूब बहला उन दिनों । 

बम्बई के फ़िल्मी जगत' के कायकर्ताओं ने तो यहीं 
पफ़ल्मी जगत” में काम-करने ही के लिए पुराना 
बना है, मेरे मित्रों ने भी कुछ 
पर वास्तविकता को तो में ही 


समभा था किर 
नाटककार . बम्बई-बासी - 
ऐसा ही अनुमान लगाया था; 
` ज्ञानता था--या कुछ “मोदी साहब? ने भी जान लिया था । 

` जिश्चय ही अतह्य थी घनश्याम-वियोग की बेदना', 
जिसके कारण बरेलीः का ८ाधश्याम-मवत्त' तो मुझे विल्कुल ही 
नहीं सुहा रहा था। वे बड़े बड़े कमरे और चौबारे -मोनोत 
“वा जाने को मुँह फाड़ते थे'। तभी तो पहल। वपं . रामः 
गङ्गाः पर ( बरेली में ) मोंपड़ी बनवाकर जैसे तेसे गुजारा- 
फिर भागीरथी गंगा ( गढ़मुक्तेश्वर ) पर “नाव? बनवाकर उस 
में अधिकाँश समय काटा,--फिर्‌ “बम्बई-वासी' हो गूया। 

_ बम्बई से लौटने का प्रधान कत्ल बना--धिमपत्नी की 
बीमारी--और बह भी लम्बी बीमारी । अन्त सें “पत्ती वियोगा’ 
॥ की दूसरी चोट जब लगी तो उसने मुझे इतना चुटीला कर 
द्या कि तब से मेरा स्वाध्थ्य ही गड़बड़ रहने लगा । 

- , पनी ६५ वर्षं की अवस्था के बाद तो मैंने--जान दी नहीं 


° 
, लिया- मान भी लि बद्धाबस्था प्रारम्भ हो गई। 
« लिया - सान भी लिया कि अब वुद्धीत 
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जरा व्याधियाँ भी लग ही गई | शायद और काम करता-- 
पर लाड़ लड़ाने वाले सभी साथी जब बिछुड गए--तो 
“अकेलापन”-'सूनापन' के रूप में- मुझ पर छा गया, मुझे 
'कोरा कागज? बना दिया:। 


'धर्मपरनी, घनश्याम, अनन्दा बहन, वावू छेलबिहारी कपूर, 
सतोशङ्कमार, माधोराम, राधेश्यामपाठक, लच्मीनारायण - 
वकील, इन सभी बरेलोवासियों का मेरे दिल में--'एक दिल? 

. जेसा 'तार? था--बह 'तार' ही, टूट गया, रह गया मुमपर-- 
खाली 'धड्कने बाला दिल? और घूमने वाला कमजोर 
दिमाग । ; 


इस अंधेरे में-सन्तों की कृपा से-या सतशाख्रों के ` 
अध्ययन से-जो एक हल्की सी--प्रकाशरेखा--( ज्ञान की ) 
प्राप्त हो चुकी है- वही साथिनि हे - उसी को साथ लिए-- 
'एकान्तवास” में दिन बीत रहे हैं--फिर चाहे - “राधेश्याम 
भवन'- के 'कथा हाल” के बराबर वाला - छोटा सा कमरा | 
हो--या “बाग! की कोठी हो--या गढ़मुक्तरवर का 'ब्रिजहाल्ट' 8 | 
बाला हो। इस वर्ष--सन्‌ १९४६ की वर्षा और बाढ़ में तो | 
गढ़मुक्तरवर ( न्रिजहाल्ट घाट ) वाली 'बड़ो नाव” भी ड््ब ; गई । 5 
लत नाव ( डोंगी ) तो दो बंष पहले ही ड्ब चुकी थी। जब | 
अपरक्त समी साथी चले गए तो 'नाव और डॉगी? भी क्यों न : | 
. जाय '-जानेवाली चीज़ तो जांती ही है | यह शरीर भी तो एक 
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पोते हैं, ' रुदबुदे 
सेरे नार ने के 
( बगूले कायम 
कारण ' / फूटा 


. हो गया ।५ Fe FR. 
ह दल इ एफ न न पर यम है इस प्रकार छ 
= अस्तित्व.) हाँ, जल अप स्थान पर # 
बह अस्तित्व.) हाँ, जे नि. 
Oe शाक्तिः ( ब्रह्म ) सत्य है, अमर है द क 
शक्ति जीवात्मा को मिल जाती हैर स 
शारीर में वह जीवात्मा कर जाता ५ 
स्वरूप एक वनाशी ही रह जाता | 
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जरा व्याधियाँ भी लग ही गई | शायद और कास करता-- 
तच बिछुड गए--तो 
पर छा गया, मुझे 


आन 
गावू छेलाॉबिहारी कपूर, 


\ $क, लच्मीनारायण - | 
A द दिल में--'एक दिल? 


रह गया मुझपर-- | 
[मने वाला कमजोर |. 


।-या सत्शाख्रों के | 
शरेखा-( ज्ञान की ) 
' को साथ लिए-- 
( चाहे - “राधेश्याम | 
; - छीटा सा कमरा | 
(वर का 'त्रिजहाल्ट' 

[षां और बाढ़ में तो. 

नाव” भी डूब गई। | 
2 A चुकी थी। जब 


Derr meet डोंगी? भी क्यों त | 
जाय “--जानेवाली चीज तो जाती ही है। यह शरीर भी तो एक | 
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दिन जायगा । नाशवान्‌ वस्तुओं से मोह ही केसा ? लगाव तो 
उस अविनाशी शक्ति से होना चाहिए- जो शरीर में भी है और 
शरीर के बाहर सबेत्र-अणु अणु में-कण कण में व्यापक है । 
इसी जगह अपना एक विचार भी लिख दूँ। अपने ह्व 
शरीर में--म/यां, जीव और ब्रह्म तीनों ही हैं। दश इन्ट्री और 
पचतत्त्व निर्मित यह शरीरमाया ही का तो रूप है-इस 
रूप से सम्बन्ध होने पर 'ईश्वरअंश जीव अविनाशी! ¬ 
'जीवादमा? कहलाता है | 'ईश्वरअंश' वाले ज्ञान को भूलकर वह 
भे को शरीरधारी मानकर समभता है 
कि - मैं राधेश्याम कथावाचक' हूँ 
है, बह मेरा बागा है, यह मेरे बेटे 
यह मेरी रामायण है, वह 


जीवात्मा-अब अप 
लिखता है- और बोलता है 
यह मेरा "राधेश्याम भवन! 
पोते हैं, बह मेरे भाई भतीजे हैं, म 
सेरे नाटक हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जल में बुदबुदे 
( बगूले ) हैं--जो जल ही में ह बदलने के 
कारण नाम भी बदल गया, अस्तित्व भी अलग क़ायम | 
. हो गया। पर वरद. कितने समय तक १ बुद्बुदा ) फूटा 
तो जल हो जल है ४फिर न व रूप है न वह नाम ओऔर न 
५ स्तत्वः। हाँ, जल अपने स्थान पर क्रायम है । इसी प्रवार 
बह अस्तित्व:। ४ स 


क्तः ( ब्रह्म ) सत्य है, अमर 
Ce दी हे--उतना ही कास तर 


शक्ति जीवात्मा . ह ह 
शरीर में वह जीवात्मा कर जाता है ओर म हे 5 
स्वरूप एक अविनाशी दी रहे जाता है। तब १ सेने पर 
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और मैंने ह किया -वाला अभिमान भी क्या-मिथ्याभिसान | 
नहीं?--जीवात्मा जव अपने अविनाशी पद पर ध्यान देता है # | 
तो न वह अभिमान रहता है न ममत्व । ऐसे ध्यान के समय 
'एकान्त' आवश्यक है, ओर आवश्यक है--'सत्संग' । जिस की 
राप्ति मी उस अविनाशी ही की कृपा से होती है । 
सुख और आनन्द यह दो वस्तुएँ अलग अलग हैं । सुख के 
संग इक दुःख लगा हुआ है । खरी, पुत्र, घन, धाम, यश आदि | 
वस्तुयं - वा मे- ख देने बाली हैं उनकी 
तु - बाह्य रूप म अवश्य सुख देने बाली हैं, पर उनकी 
माप मं ऑर उनके भोग में आन्तरिक रूप से द:ख ( संघष } 
कहीं अधिक हे । ज्यों ज्यों प्राणी उन वाह्य सुखों की प्राप्ति में 7 
.. बढ़ता है--त्यों त्यों उसका बन्धन भी बढ़ता जाता है-फँसाब | 
- मजबूत होता जाता है। पर एक दिन ऐसा भी आता है--जब 
उन्ही साथियों के स्वार्थ्यवहा द्य 
` विछोह, बिनाश आ " समहार या इुव्यवहार या वियोग, 
ख क 5 "द को जव करारी टक्कर लगती है--तब 
न स सिहरने के समय प्राणी को कुछ होश 
° € आर तब बह सोचता है- कि सैं नाः 
bp नाशवात बस्तु 
सा: तब उसे दीखता है“ > 
ठाना ताना प १-क इन-साथ न जाने 
म मने उम्र क्यों खोदी ? तब उसका अन्तःकरणं | 
पुकारता है.। हाय-- - i Be 
... सब दिन गए विषय के हेत” 
सन्तां ने तो इसका ede or 
Me ब श्वत किया है--कि “परहित? | 
S र उन, धन, धाम में .फँसा . हुआ _ 
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प्राणो परहित में कैसे जीवन लगाए ? उसे (निज हित' ( स्वार्थ ) 
पूरा करने ही में--बरत पर बरस ही नहीं-सम्पूर्ण आयु बिता 
देनी पड़ती है। तब ?- गुरुओं ने यह भी बताया कि अच्छा -- 


अपनी 'लालसाओं की पूर्ति’ से धन बचे । फिर सम्बन्धी- 


'पहले हमें दीजिए? | आखिर--समभदारों ने यह मागे बताया 
` कि 'विवाह” ही मत करो, या सन्तान-समथं हो जाने पर घर 
छोड़ दो, “विरक्त हो जाओ | 'विवाह! न करने की वात तो 
. निम ही नहीं सकती है, उसं सूरत में तो-जघन्य पाप तक में 
प्राणी धँस जाता है | हाँ--'सन्तान! पर 'भार' डालकर “निवृत्त 
होना कुछ ठीक है--बशर्ते कि 'दिल्ल! ऐसा बन जाय । भगवान्‌ 
ऐसा बानक बनादें । रा 

` यख की व्याख्या हो गई | अब “आनन्द! की वात लिखता 
आनन्द बाहर नहीं है-अपते ही में हे। अपने भीतर है 
सर्वव्यापक. ब्रह्म को--'सत!--'चित्‌'-- और व्ानन्द 

(साच्चदानन्द्‌) कहते हैं। उसीका अंश जब जीव पी 
निश्चय ही आनन्द” रूपी वस्तुः भी उसे पे है पा 
प £ सन्नी, पुत्र, धन, घाम, भोजन, भोग आदि k सजग 
आनन्द मिलता है--वह क्या: हे! बह एक £ i 
है। बह ब्रतातो है. कि -तिरे भोवर जो मैं। 


वहीं आनन्द इन नाशवान वस्तु 
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` समुदाय भी 'दान पुण्य” करने कब देता है! वह तो कहता है-- 


त में तुमे लुभा लुभाकर = 


" 


“दान पुण्य” करते रहो । पर--दान पुण्य! तो तब हो-जब , 
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बार-बार जगा रहा है--कि सोनेवाले जाग! और देख कि | 
यह आनन्द -जो बाह्य सुखों में तुझे भासता है--वाह्य सुख ' 
में है या तुझमें ? इस स्वप्न के आनन्द को तू जागृति में 
तबदील कर । एकान्त में बेठकर-विचार कर, मनन कर, 
अपने आप ही में अपना ध्यान जमा। यही जीवन का परम | 
लाभ है। यही मनुष्य की अन्तिम शान्ति है। इस जगह. 4 
पहुँच जाने पर-प्रत्येक्र अभ्यासी को -'सदा प्रसन्न राघव? - | 
का--'प्रसन्‍नता” (आनन्द ) बाला परम-प्रसाद अवश्य ही प्राप्त | 
होता है । के 
अब मैं फिर पुस्तक के बिपय पर आता हूँ । सनेमा संसारः : p 
को कुछ सुधार सकूँ थह मेरी रूवाहिश--रोज़ रही। पर मैंने | 
इस काय के लिए अपने को”“कमजोर' पाया । ह; 


मनुष्य धन और भोग विलासों का गलाम है। भारत के | 
सनातन धम” ने सदेव पत्नीत्रत, पातिव्रत को माना ही नहीं -- | 
इजारा बरस तक चलाया भी है। पर बिदेशों में उसका रूप है | 
केवल आसक्ति ( ¡n£f2#0n )। उसी आसक्त: सं 
ओतप्रोत वहाँ की फ़िल्में आई- और आर्थिक दृष्टि से वे 
सफल हुंई। बम्बई के फ़िल्म व्यवसाइयों' ने भी आर्थिक दृष्टि 
से उसी माग को ग्रहण किया--और आथिक लाभ भी किया। 
परिणाम यह हुआ कि नवयुवक और नवयुबतियाँ ( कालेजों 
वाले भी ) उसी रंग में रग गए । सुन्द्र रूप, लुभावने वस्ादि, 
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कामाग्नि प्रज्वलित करनेवाले ऐक्टिग, पोज ( Pose ) आदि 

सामने आने लगे । बस भारत का 'सनातन-धम' कराह उठा 
ए ८. A 

ओर विदेशी सभ्यता ने “अद्टाह्दस-पूर्वक' 'बिजय' का “नाद 

किया । | 


` अद्बशिक्षित और अशिक्षित दूषशनदार) मजदूर, रिक्शा 
चाले -टाँगेबाले तो पूरे इब गए उस वेतरणी में । उधर बाजारों 
में, सड़कों पर - खुली हुई दो दो चोटियाँ और कामुकता बढाने 
A वाली पोशाकें बिखरने लगीं, होटलों में द के ह 
^ लाथ भोजन और मद्यपान बढ़ने लगा । तभी विदेशी सभ्य 


ने गरज कर कहा 
«एकहि धर्म, एक ब्रत, नेमा 
होटल, बोतल ओर सिनेमा ॥” 


` जैन जो नवयुवतियों की खुली ह wa 
जिक्र किया है-उसका श्रथ यह नहीं है क्र br 
>चटों को अच्छा सममा हुँ यां बुके का हिमा wr 
५ के अबुसार-प्दा मैं भा नदीं चाहता हे हे 
मा भी नहीं चाहता। मेरी राय में मुंह खुला ही हे 
के पर सिर के ऊपर साड़ी रहे.। क कि 
त के सिर पर साड़ी रहती ० रे ५ 
रहता है । या जैसा कि माता (कस्तूर बा' का तरीका थ 


५ ब् 
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साड़ी !-साड़ी तो स्री की मान-सर्यादा की एक बड़ी बस्तु . 
है--जिससे उसके सिर के बाल ढके रहते हैं । सिर से साड़ी 
फा उतरना--भारतीय-संस्कृति में 'लाज' का जाना है। 
द्रौपदी? की साड़ी जब सिर से उतरी थी-तो स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को उसकी रक्षा करनी पड़ी थी-पर--आज देखता 
. हैं कि नवयुंवतियाँ स्वयं अपने सिर की साड़ी को--अपने ही 
हाथों से उतार रही हैं-यह मेरी राय में -अच्छा नहीं है । 
सिनेमा की ख़राबियों को -स्वनामधन्य शेठ गोविन्ददास तक 
अपनी “आदश' कम्पनी बनाकर और 'घुआंधार' जैसा 'फ़िल्मः ? 
निकालकर न रोक सके। कलअन्ते के--देवकी बाबू! 'तक MR 
. श्रीराम, कृष्ण’ सम्बन्धी तथा और भी कई उत्तम सामाजिक | 
` चित्र! निकालकर आर्थिक दृष्टि से बम्बई के फ़िल्म ध्यवसाइयों 
को न पछाड़ सके-तो में क्या चोज हूँ? मेरा उद्योग भी क्या 
है !-'नक्कारखाने में तूती की आवाज़ । 


दिल्ली क्लाथ ऐएड जनरल मिल्स? के सञ्चालक 'सर 
श्रीरामः से मेरी ४० बष से मुलाक़ात है। वे भी इसी खयाल ; 
के हैं कि कम से कम श्रीरा और श्रीकृष्ण के चरित्र तो 
बिशुद्ध और पवित्र एवं सुन्द्रः रूप से 'चित्रपट' पर आजायें । 
परन्ठु वसा ही डाइरेक्टर मिले, ऐक्टर-ऐकट्रेसेज मिलें-- 
वेषभूषा, सेटिग. म्यूजिक की व्यवसंथा हो, यह सब उल्मनें | 
आज के “फ़िल्म संसार” में उल्मने ही हैं । फिर इन उल्मनों हः 

: 
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सुल्फा कर भी--६-७ लाख रुपया लगाकर भी--'पहला' चित्र? 
निकाला भी जाय--तो आर्थिक दृष्टि से उसके असफल होने 
' कां भय- उस भय से किसी प्रकार कम नहीं--जो भथ कि - 
विश्वामित्र को अपने यज्ञ के पदले मारीच सुबाहु से था। 


कई बार 'सर श्रीरामसाहब' से मेरी बातें हुई, कु ' किया 

. भी, पर अन्त में-'ख्लामोशी' ही अख्तियार करनी पड़ी । 

` यद्यपि 'श्रीराम' श्रौर 'श्रीक.७ण' सम्बन्धी पहले भाग पूर्ण 

रूपेण मेरे पास लिखे धरे हैं । वही क्टा-'सुदामा”-'धना भगत? , 
की 'कथाये- एक-दो सामाजिक स्टोरयाँ- “सुख कहाँ” और 

«उद्धार? भी तैयार हैं। पर या तो कालान्तर में मेरे उत्तराधिकारी 

उन्हें प्रेस से प्रकाशित कर देगे-या अलमारी ही में 'दीमक' 

चाट जायगी। | 

मेरा यह 'ताटक काल' गए गुज़रे काल ही की स्मृति' है 

अब तो नाटकों का भौ रूप बंद ग है। (एकाङ्की नाटक' 


या एक ही सीन 
. नाटक चल पड़े 
= हे। यह लहर भी 
सङ्गीत की प्रधानता रही 
` संगीतमुच्चते' के साथ साथ हमारे | 
(शतताप्रद्‌ होते रदे हैँ। 


हे । केवल ऐकिटग ही को प्रधानता दी जा रही 
चमी है। अन्यथा हमारे नाटकों र तो 
है । 'गीतं, वाद्य, तथा च्ुरत्य, अर्थ 
नाटक मनोरञ्ञक और 
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( सेटिंग ) के नाटक, या बिना गान, नृत्य के | 


न 


- के प्रारम्भ में-यहाँ के क्लबों तक में-स्त्री का पाटे पुरुष हो. 
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आज के बदले हुए नाटकों में--खी का पाट खरी . ही करे-- 

यह प्रथा पूर्ण रूप में चल पड़ी है। अन्यथा इसी विक्रमशती 


करते रहे हैं । महामना मालवीयजी महाराज ने स्वयं कालिदास 
की शकुन्तला में “शकुन्तला' का पाटे किया था-जबकि उन 
के अनुज श्यामसुन्दरजी मालवीय दुष्यन्त बने थे । 


मेरे जमाने में भी कावसजी खटाऊ ने- अपनी “पारसी 
श्रलफ्रेड नाटक मण्डली? में और मेंडन थिएटस ने 
“करिन्थियन? ( कलकत्ता ) में ऐकट्रेसों की भरमार की थी; 
आथिक लाभ की दृष्टि से पर- उस जमाने में भा बिन! ऐक्ट्रेस 
वाली “न्यू अल्फ्रेड? और “सूर विजय? नाटक कम्पनियाँ डटी | 
रहीं और शान के साथ डटी रहीं। उन कम्पनियों ने 'जनता'को || 
अपचो पसन्द्‌ का बनाया और जनता उनकी पसन्द की बनी। | 
तभी तो उनके नाटकों को देखने- जनता सपरिवार दौड़ती थी । | 

हन भाई एक साथ बैठकर उनके नाटक देखते थे । “व्याकुल -. 

भारत कम्पनी” बुद्धदेव वाली ) भी उसी ढँग पर चलाई गई | 
थी । ऐक्ट्र सं उसमें भी नहीं रक्री गई थीं ! 


परुष और खी का-नायक नायिका बनना--एक प्रकार ६ 
पत्नी और पति ही बनना है। सिनेमा में तो फिर भी घे दोनों | 
पे ( स्क्रीन ) पर रहते और दिखाई देते हैं--पर नाटक के 
स्टेज पर तो प्रत्यक्ष बोलते, मिलते और ऐक्टिग करते हैं! 


+ 
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जिसका प्रभाव उन पर भी--और जनता पर भी- कैसा 
पड़ता है -यह पाठक पाठिकाएँ ही बिचारे । 


अब में अपने लेखक भाइयों से कुछ निवेदन करता हूँ । 
नाटक के लेखक को “स्टेज' का पूरा ज्ञान होना चाहिए। 
` "उच्चारण? -'सङ्ग,तः~की भी जानकारी होनी चाहिए । : 
कवित्व ( पिगल के अनुसार) भी .खूब जानना चाहिए। 
कई भाषाएँ पढ़ने के बाद--उन भाषाओं: की-अधिक से | 
अधिक पुस्तक पढ़ते रहना चाहिये । 'पेसे' के लोभ को . | 
सामने रखकर--'नाटक-लेखक? नहीं बनना चाहिये । - 
“नाटक लेखन' की सच्ची धुन और लगन अगर दिल में 
हो--तभी '“नाटक-लेखकः बनना चाहिये। नाटकःलेखन में 
सोचना बढ़त पड़ता है--लिंखना कम ।, पहले तो कथानक! 
(स्टोरी ) ही बनाने में बहुत डूबना पड़ता है। “कथानक? & 
( स्टोरी ) का महान (37274, होना ही 'कथाकार” की प्रथम «क 
सफलता है । दो अंकी या तीन अङ्की नाटक में--प्रत्येक अंक के | 
कई कई दृश्य बनाने में-सीनरी लगाने के समय का ध्यान _ 
रखते हुए--प्रत्येक दृश्य में जनता की दिलचस्पी के क्रायम रहे-- | 
बह ऊचे नहीं--इसकां बिशेष ध्यान-रखना 'चाहिए अश्लीलता ` 
न आने पाए और मनोरंजन क्रायम रहे। चरित्रचित्रण 
स्वाभाविक होते हुए--ऐसा हो जिससे जनता को इ शिका. 
"प्राप्त हो । सामाजिक दोषों को चुन जु स्टेज 
हे ४ 22000 2 5 s: 


eT ase 8४35 ६ 
FEN WC 


CC-0. Gurukul Kangri Collection; Haridwar | 
F : ५2223 क 2003 -+- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डॉ० रूम पवष आर्य, विजनौर 
| की सतिं मे सादर भेंट- 
| ३०४} हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आं्ध मैरा-नाटक-काल 
शझंत्ोष कुमारी, रवि प्रकाश अर्विङङङङ ५ ङ 
ओर जनता को उन दोषों से बाक्रिक कराना नाटक लेखक का बड़ा 
कर्तव्य है । भाषा चमकदार होते हुए भी- सरल इतनो हो कि 
पात्र के मुख से वाक्य निकलते ही-जनता उसे समक ले। 
सम्वाद ही नाटक की सफलता की बड़ी कुं जी कहलाते हैं। + 


असल में तो-लेखक स्वयं जिस तबीयत का है--उसी का 
अक्स उसके लेख में आता है | लेखक ही क्यों ? यह बात तो. 
प्रत्येक ऐक्टर पर भी लागू है तभी तो "हीरो? और 'विलेन'. 
अलग अलग तबीयत के ऐक्टर स्टेज पर काम क्रते हैं। 
इसलिए चरित्रवान्‌ और उच्च विचार का होना--लेखक के | 

' लिए बड़ा जरूरी हे । | 
जिस संसार में हम आए है-बह खद एक नाटकशाला है 

यहाँ अच्छा नट व्रनने के लिए हमें इस 'कला प्रेम? करना, 

` इसे सीखना, समझना और फिर अपने व्यबहार में उसे लान।, | : 
हमारी बहुत सी बातों में हमें सफलता दिलाता है । इस 'कला'| 


का जानकार-अपना प्रभाव दूसरे पर बड़ी जल्दी डाल देता है, 
इसमें कोई शक नहीं । 


Ee 
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RIS कमी पुस्तकालय 
गुरुकुल कांगड़ी विश्विद्यालय, हरिद्वार 


bla 077 
पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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